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` | प्रभुको भक्त रत्न की माला, भक्ति युक्त पहना दीजे । | र 
2 र क्रपासिन्धु की दया दृष्टि पितु ! मेरी ओर करा दीजे ॥ | ; 
। स | ' होवे प्रेम उमा महेश में, यह वरदान दिला दीजे । | | द 
अपने गोरीशकर का शंकर-हाथ घरा दीजे ॥ | 

३... याती 8 झी0 0१ लिया 
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६. * पूज्य पिताजी ! 


(“है आपके जीवनकाळ में मैं आपकी कुछ भी सेवा न कर सका, (टर 
श॑ इसका मुझे परम पश्चात्ताप है । मैं बहुत दिनों से उसी 
` (८७ अपराध के परिमाजन के लिए सोच रहा था कि कौन 
सी सेवा आपको अधिक प्रसन्न कर सकेगी | इस 
दास को आपकी वह शिवभक्ति अंभी तक यथावत्‌ 
स्मरण है। जब में बालक था, तब आपकी उस 
पार्थिव-पूजा को बडे ध्यान से देखा करता था। 
आपका भगवान्‌ शिवजी में बड़ा प्रेम था । 
इसलिये अन्तमें यही निश्चय हुआ कि आप 
ऐसे शिवभक्त को “शिव-भक्त-माल” 
समर्पणं करना सब से अधिक प्रियः 
कर होगा । हे वस्सवत्सळ ! मैं 
यह भक्त-माळ आपको समपंण 
: कर रहा हूँ। आशा है कि 


& आंप इसे स्वीकार कर 

i अजुगृहीत करेंगे । 

i | आपका प्रेमास्पद आत्मज- 
EE गौरीशंकर । 


CY ६: 
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आजसे बीस वर्ष पहले पूज्यपाद पण्डितप्रवर श्रीरामळालजी शास्त्री ने 
सुझे एक पेसी पुस्तक प्रकाशित करने का उत्साह दिलाया । जिसमें प्राचीन 
काळ से लेकर आधुनिक काल तक के झुख्य-सुख्य शिव-भक्तों की कथायें 
संग्रहीत हों, और उसका नाम “शिव-अक्त-सालू” रखा जाय । उक्त: 
.पण्डितजी स्वयं बड़े शिव-भक्त हैं और सदा सत्कार्य में ही अपने जीवन का 
अधिक समय व्यतीत करते हैं । आपने गोंडा में “िद्तपरिपत-साङ्गवेद 
विद्यालय ऋषपिङुल” स्थापित किया है। इसमें वीसों चप से आदरा शिक्षा 
दी जा रही है और यहाँ शिक्षा पाये हुए विद्वान्‌ इस समय संसार में | 
विख्यात हो रहे हैं । । 

ऐसे महापुरुष का दिलाया हुआ उत्साह कभी व्यथं नहीं हो सकता | 
- यथा। वह उत्साह धीरे धीरे पुट होता गया और उस को पूज्यः | 
> चरण श्रीपरमहंसपरित्राजकाचाय श्री १०८ घनश्यामानन्दजी तीथं महा- है 


राज की आज्ञा ने सजीव एवं सफळ कर दिया । उक्त महाराज का जीवन ४ 
"आदि से अन्त तक आदर्श जीवन है। चारों आश्रमों के नियमों का आपने । हे 
¬ पाउन किया है । इस समय आप संन्यास आश्रम में हैं और अपने सदा | 
>. चारों एवं सदुपदेशों से संसार-सागर में डूबते हुए जीवां का उद्धार कर ज्र 

हे हैं। आपक्री स्तुति में बनाया गया यह इलोक आपकी आधुनिक ह 
ण - तह अच्छी परिचिय देती ह° Digitized by eGangotri 2 
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नित्यं ब्रह्मविचारणाप्रवणधीः संयुक्त-सांसारिक- 
व्यापारोऽखिलशाख्रपाठनपरः प्रज्ञावतासग्रणी: । 
यस्याखण्डतपः प्रभावविगतक्रोधा दिबै रिन्रजः 
सौधौप्याश्रमवद्विभाति स 'घनश्यामों' यती राजते ॥ 

आपकी आज्ञा पाकर मैंने भिन्न-भिन्न पुराणों से शिव-भक्तां की कथायं 
पुकन्र की और काशीनिवासी कविभूषण, कविरत्न, पं० अस्बिकादत्त, 
उपाध्यायजी पस्‌० ए०, सांख्ययोग-शास्त्री, काव्यती्थ से प्राथना की कि 
चे इन सब कथाओं को अपने संशोधन द्वारा सुन्दर एवं मनोहर रूप देकर 
इस “शिव-भक्त-माल” नामक अन्थ का सम्पादन करें । आपने बडे परि 
श्रम और श्रद्धा से यह काय किया । कट 

प्रस्तुत पुस्तक उसी भक्तमाछ का पूर्वा आपके सामने उपस्थित है | 
इसमें भी शिवजी की आराधना करके ऐहलौकिक एवं पारलौकिक उत्तम फ्लो 
को पाकर कृतकृत्य होनेवाळे. देवता, दैत्य, देवी, देवर्षि और ब्रह्मर्षियों की 
मनोहर कथाओं का संग्रह किया गया है | कहीं कहीं ललित और शुभ फल 
देनेवाळे स्तोत्र भी दे दिये गये हैं । जिनके पाठ करने से अनन्त फल मिलता है। 

आशा है कि यह अन्थ शिव-भक्तों को प्रिय एवं हितकर होगा । आप्‌ 
रोग यदि भक्तिपूर्वक इसका पाठ करेंगे तो में अपना परिश्रम सफल 
` समझँगा । 


गोरखपुर माघी । , शिवमक्तों का तुच्छ से 
पूणिमा सं? ३९६४, di Math ०००गीरीशह्ूर ॒ 
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. परमात्मा ओर जीवात्मा ये दोनों सच्चिदानन्दमय हैं । दोनो में सत्‌, 
चित्‌ ओर आनन्द विद्यमान है, भेद केवल इतना ही है कि परमात्मा के सत 
आदि निर्मल, अपरिच्छिन्न और अनियन्त्रित हैं और जीवात्मा के मलिन 
पाराच्छन्न एव नियान्त्रत हैँ । इसी कारण जीवात्मा को परमात्मा का अंश 
मानते हैं अंश जव अंशी में मिल जाता है, तव ` उसकी पूर्णता समझी 
जाती है; इसी कारण जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता, तब वह 
पूण हो जाता है । अर्थात्‌ वह परमात्मा ही हो जाता है, इसी को दूसरे 
शब्दा भ॑ माक्ष कहते हैं अतः परमात्मा की ग्राप्ति ही जीवात्मा का 
प्रधान लक्ष्य है । शाखकारों ने परमातमा की प्राप्ति के लिये अनेक 
साधन बताये हैं-पर उनमें से तीन साधन सर्वोत्तम हैं, कर्म, ज्ञान और 
साकत । कम शब्द की उत्पत्ति. क' धातु से है, उसका अर्थ-करना, 

व्यापार आदि होता है । किसी भी धमं को लीजिये सबमें .अभी्-सिंदधि 
के लिये कुछ न कुछ काम करने को कहा है, बिना काम. किये कुछ नहीं 


' होता। बुरे काम करने से बुरा फल और अच्छा काम करने से अच्छा फल 


मिलता है । यहाँ तक कि परमात्मा की आसि भी काम से ही हो सकती 


NATIVES Sn Tost 


र i ह 0३५ को प्रधान माना है| b त i क र 
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आदि भेद से कई प्रकार के हैं। यज्ञ, योग आदि वैदिक कमे 'श्रौतकम 
कहे जाते हैं और मनुस्छति आदि में वर्णि वर्णाश्रम-मैदाजुसार अन्य. ` 
आवदयक कम 'स्माते-कम? कहे जाते हैं । इनके अतिरिक्त त्रत, उपवासः 
आदि धार्मिक कम कहे जाते हैं । i 

इन सब कर्मा से दुःख का नाश और सुख की प्रासि होती है; परंतु 
` शेकान्तिक और आत्यन्तिक दुःखों का नाश नहीं होता । इससे बहुत 
जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती है। अतः कम को विद्वानों ने उत्तम साधन 
नहीं समझा है । दूसरा साधन ज्ञान है, इसकी उत्पत्ति 'ज्ञा' घातु 
है, जिसका अर्थ 'जानना' है। उस परमात्मा के असली रूप को जान 
लेना ही ज्ञान है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि 'तत्त्वमसि' अर्थात. वह 
परत्रह्म तुम्हीं हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। अपने 
रूप को जान लेना ही परमात्मा की प्राप्ति है । इस ज्ञान से सव कमं उसी 
. अकार जल जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि से लकडी जल जाती है। उनसे 
फलो की उत्पत्ति कदापि नहीं होती । अतः ज्ञानी पुरुषों को कर्मा का लेप 
` नहीं होता । जिस तरह कमल-पत्र जल में रहता हुआ भी जरू से अर्स ' 
रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष कम करता हुआ भी कर्मो से लिस नहीं 
होता इसी कारण दह प्रारब्ध कमो का भोग समास कर परमात्मा . _ 
. में.लीन हो जाता है । इसीका नाम 'सुक्ति' है । 
परन्तु यह साधन आसान नहीं; दरन्‌ इसको प्राप्त करना बहुत कॉट न 


[५] 
के बराबर समझता हो ओर जिसे सांसारिक वासनायें न सताती हों, ऐसे 
सचमुच परमहंस को ही ज्ञान ग्राप्त होता है । 

' -इस ज्ञान की प्राप्ति के लिये अनेक जन्मा के संस्कार की आवश्यकता 
होती है | इसी कारण विद्वान्र लोग इसे दुर्गम कहते हैं और यह है भी 
ऐसा ही । क 

इसीके लिये दूरदर्शियों ने भक्ति को सबसे उत्तम और सरळ साधन 
बताया है । 'भक्ति' शब्द “भज' धातु से 'ति? प्रत्यय करने पर बनता हे! 
"सज का अथं है सेवा और “ति? का अथे है भाव । इस प्रकार इस शब्द 
में तीन अथं भरे हें । अतएव सेवा-सम्बन्धी, आत्म-सम्वन्धी और बहा- 
सम्बन्धी ज्ञानसहित मेम होने के लिये जो विविध प्रकार की सेवा या कृति. 
है, उसे 'भक्ति' कहते हे । यद्यपि भक्ति से प्रेरित होकर की जानेवाली 
छृतियाँ क्रिया ही हैं; तथापि उसमें प्रेम के फल का उद्देश्य सुख्य रहता है। 
इसलिये वे क्रिया के नाम से व्यवहृत न होकर भक्ति के नाम से व्यवहृत 
होती हैं । इस भक्ति के प्रधानतः नौ भेद वतळाये गये हैं-- 

( १ ) श्रवणः--ईइवर की लीला, कथा,' महत्ता, शक्ति आदि को 
परम अद्धासमेत अतृप्त मन से निरन्तर सुनना । 

(२ ) कीतेनः--ईशवर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का 
4 आनन्दपूवक बड़े उत्साह के साथ कीतन करना । 
(२) स्मरणः-निरन्तर अनन्य भाव से परमेरचर का स्मरण करना, 
` , उनके माहात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उसपर मनोसुग्ध होना । 
. `. (४) पादसेवनः--इंदवर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को 
क, अपना आधार सक्षि" Math जिम, Digitized by eGangotri 
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( ५) अचेनः--मनसा-वाचा-कमणा पवित्र सामग्री से भगवान्‌ के 
चरणों का पूजन करना । 

( ६ ) वन्दनाः--भगवान्‌ की सूतिं को अथवा भगवान्‌ के अंश से. 
व्याप्त भक्तजन, आचाये, ब्राह्मण, गुरुजन, माता, पिता आदि को परम 
आदुर-सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना और उनकी 
सेवा करना । 

(७ ) दास्यः--ईश्‍वर को « स्वामी और अपने को दास समझकर, _ 
परम श्रद्धा के साथ सेवा करना । 

(८ ) सख्यः-इइवर को ही अपना परम सखा समझ कर अपना 
सचस्व उसे समर्पण कर देवा तथा सच्चे भाव से अपने पाप-पुण्य का 
निवेदन कंरना । 

( ९ ) आत्मनिवेदन--अपने आपको भगवच्चरण में सर्वथा सबंदाः 
के लिये समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता न रखना । 
यह उच्चतम अवस्था है अथवा यों कहना चाहिये कि यह भक्ति की 
- अन्तिम सीढ़ी है। इस पर आरूढ होते ही भगवदसि का द्वार निर्बाध | 
खुळा हुआ मिलता है । 

भक्ति के इन नौ मकारो में से पहले के तीन --श्रवण, कोतन एवं 
स्मरण ईंदवर के नाम से सम्बद्ध हैं । अचन, वन्दन और पादसेवन इंदवर 
के रूप से समवेत हैं. और दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन भगवान्‌ के 
भाव से सम्बद्ध हैं। ये सब इरवर के नाम, रूप और भाव से ही सम्बद्ध 
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भिन्न अंगों की अधिकता पायी जाती है। कोई किसी अंग की ओर अधिक 
भवुत्त होता है और कोई किसीकी ओर । यह प्रवत्ति ऐच्छिक नहीं होती 
किन्तु स्वाभाविक होती है। 

इस नवधा भक्ति से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है । भगवान्‌ 
कृष्णजी ने कहा है कि माया के वन्धन से झुक्ति पाने के लिये भक्ति ही 
एकमात्र उपाय है । भक्ति परम शान्ति और परमानन्दस्वरूपा है, इसके 
साधन ही में शान्ति ओर आनन्द मिलता है | सत्य तथा सुख की परासि के 
लिये संसार में इससे उत्तम कोई साधन ही नहीं है । इंदवर का इसमें 
आश्रय रहता है और इंइवर को इसकी चिन्ता रहती है । अतः किसी 
मकार पतन का भय भी नहीं रहता । अतएव भक्ति को सव साधनों में 
उत्तम स्थान दिया गया है। भक्त लोग थोड़े में ही वाजी मार छेते 
परन्तु इसके ल्यि सच्चा भक्त होना चाहिये। सच्चा भक्‍त वह है, जो 
परमेश्वर में सच्चे हृदय से मन लगाकर इन्द्रियों के द्वारा विषयों का 
भोग करता हुआ भी सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को इंदवर की माया समझता 


. हुआ किसी भी वस्तु में राग-द्वेप न रखे और इंदवर-भजन में लीन होकर 


तृष्णा, कामना आदि के वशीभूत न होवे । 

सच्चा भक्त इंडवर में भन लगाकर, इन्द्रियों द्वारा विषयों का भोग 
करता हुआ भो सम्पूण चराचर जगत्‌ को उसी सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌: . 
की माया समझता है ओर किसी से राग-द्वेष नहीं रखता। वह, काम क्रोध, . 


लोभ. मोह आदि के वश में वह नहीं होता । उसे केवळ इँरवर का भरोसा 
` रहता है । जन्म-कमं, वर्ण-आश्रम आदि की उच्चता का उसे लेशमात्र 


[ <] 


देखता है । त्रेलोक्य का राज्य मिलने पर भी एक क्षण के लिये वह- . 
सगवच्चरण का परित्याग नहीं करना चाहता । ऐसे भक्त को विना प्रयास ' 
ही अगवत्मासि हो जाती है। 

कर्म तथा ज्ञान के लिये तो बड़े-बड़े नियम और बन्धन हैं; परन्तु 
भक्ति का द्वार सब के लिये खुळा है। उसमें किसीके लिये रुकावट नहीं है । 
पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा, नर हो चाहे नारी, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, 
बालक हो अथवा वदध, सभी भक्ति का अवलम्बन कर, परम पद कोपा 
सकते हें । यह सुलभ भक्ति रवर में अलुरवित अनुराग अर्थात्‌ पूर्ण प्रेम 
ही परा भक्ति है । St 
( सा पराऽनुरक्तिः इंदवरे ) 
। भक्तिद्शन । । 

हृदय के मल को दूर करने के लिये सबसे सरळ उपाय भगवद्भक्तो ` 
. की श्रद्धापूर्वक चर्चा करना है । उनके चरित्र-चिन्तन से मानसिक दुरविकार . 
दूर हो जाते हैं और भगवान्‌ आशुतोष में मनोवृत्ति की एकाकारता हो ` 
जाती है । पतञ्जलि भगवान्‌ ने योगदर्शन में कहा है-- वीतरागविषय 
चा चित्तम्‌? अर्थात्‌ झुकदेव, दत्तात्रेय, सनक आदि परम भागवत विरक्त ` 
योगिराजों का चिन्तन करने से ही चित्त की एकाग्रता होती है । ऐसे भक्त ` 
साक्षात. ईश्वररूप हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक _ 
कहा है--“ राम ते अधिक रामकर दासा ” । अतः भक्तजनों की भक्ति. 
, करने से भी परम उपकार होता है । "4 
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वाळे रत्न द्वादश ज्योतिरिंग क आएएं हें । 


Fas TC 


5.०, 


परिमाजकाचाय्य श्री३०८ घनश्यामानन्दजी तीथे महाराज, झुसुक्षु भवन, काशी! 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ | 


र टि) Ro bE 
$२ ४ 
ष्ट Ge 


20५०५ 
रे So 


ुर्वास-कौशिक-विरिञ्चि-एकण्डएत्रान्‌ देवेन्द-वाण-हरि ाक्ति-दघीचि-रामान्‌। 


, कण्वादि-भार्गव-ब्ृहस्पति-गौतमादी-नेतानहग्परमपाद्युपतान्नमामि nan 


पाइला रत्न 


~SERERFor 


परम शेव भगवान्‌ विष्णुदेव । 
समय के परिवतेन से कभी तो देवता बलवान्‌ हो जाते हैं 
और कभी दानव । एक वार दानवा की शक्ति बहुत अधिक | 
. हो गयी और चे देवो को बहुत अधिक कष्ट पहुँचाने लगे । देवता 
बहुत संत्रस्त और संतप्त हुए । इसलिये अपने दुःखो की निवृत्ति 
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२ शिव-भक्त-साल । 


के लिये भगवान्‌ विष्णु के समीप गये और उनकी स्तुति करने 

लगे । स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु मगधान्‌ ने उन लोगों के 
आने का कारण पूछा । तब देवौ ने हाथ जोड़कर विनती की 
कि हे महाराज ! हम लोगों को दुष्ट दानव लोग अपरिमित कष्ट 
पहुँचा रहे हैं और हम लोगों का एक स्थान पर रहना सीः 
कठिन प्रतीत हो रहा है। अतः हे भगवन | आप इसका 
कुछ उपाय बताइये, आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण 
देनेवाला नहीं है । देवो का ऐसा हृदयविदारक करूणक्रन्द्न 
सुनकर विष्णु भगवान्‌ ने उनसे कहा कि मैं परम कारुणिक 
औमहादेबजी की आराधना कर इस कार्य को करूँगा । उनके 
ऐसे वचन सुनकर सब देवता अपने- अपने धाम को चले गये। 


.... इधर थ्रोविष्णुदेव ज्ञीरसागर का सुखद शयन छोड़, कैलास 


पंत के समीप पहुँचे और वहाँ अग्नि का कुएड' बनाकर और 
` हरीश्वर नामक ज्योतिलिंग की स्थापना कर देवदेव भगवान: 
महादेव की आराधना मानसरोवर-ससुत्पक्न कमला से विधि- 
पूवेक करने लगे इनका नियम था कि शीशिवसहस्जनाम का 
पाठ करते जाते और प्रत्येक नाम पर एक-एक कमल शिवजी 
को चढ़ाते जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन एक सहस्त्र कमलो से 
महादेव की पूजा करते थे। ऐसी आराधना करते २ जब बहुत 
'समय व्यतीत हो गया । तब एक दिन महादेवजी ने भक्ति की. 


` .परीक्षा करने के लिये उन हजार पुष्पो मे से एक पुष्प अपनी . 
: लीला से-कमकरद्यि"सहप्मामःः वद - A क 


पहला रत्न । ३. 


अन्तिम नाम आया तो पक कमल कम देख, विष्णु बड़े चिन्तित 
हण और कहीं से कमल का आगम नः देख झट अपना नेञ- 
रूपी कमल शिवजी के चरणों में भक्तिपू्वेक सम्पण कर दिया। 
युष्पद्न्ताचायं(१) ने शिवमहिम्न स्तोत्र में इसका वड़ा सुन्द्र 
चरणेन किया है। oe 

इरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधायपदयो- 

. यदेकोने तस्मिन्निजुदइरन्नेत्रकमलम्‌ । 
गतो भकत्युद्रेकः परिणतिम्रसौ चकूवपुषा 
त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ । 
| ( म० स्तो० १६ ) 
इस अटल भक्ति को देख आशुतोष भगवान, शंकर परम 

असन्न हुए और उसी समय प्रकट होकर प्रसन्न वदन से बोले कि 
हे विष्णो ! मैं आपकी भक्ति और प्रेम से परम सन्तुष्ट इं । आप 
. गअनोवाञ्छित चर मांगिये, आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं। - 
भगवान. का ऐसा वचन सुनकर विष्णुदे ने हाथजोड़ इस 
प्रकार प्रार्थना की कि हे महाराज !, इस समय दैत्य बहुत 
, अबल हो गये हैं और इतना उपद्रव कर रहे हैं कि देवताओं का 
रहना कठिन हो रहा है। सम्पूणे त्रैलोक्य इस समय उनसे 
पीड़ित है। विष्णु के ऐसे करुणाजनक बचन सुन भगवान्‌ 
शिवजी ने तेजोमय सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि इससे | 


९ ¢ देखिये 
(ड्राई का भक्त खण्ड देखिये। __ 
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जी 


४ शिव-भक्त-माल । 


खव दैत्यो का विनाश हो ज्ञायगा । यह कहकर चे अन्तान 
हो गये। 

विष्णु भगवान ने उसी चक्र की सहायता से असुरा का 

चिना परिश्रम बहुत शीघ्र विनाश कर डाला आर तीला लोकौ 
में आनन्द की भेरी वजने लगी । उस चक्र को विष्णु भगवान 
अभी तक वहुत आदरपूर्वक धारण किये रहते हैं. और जब-जवब -' 
शत्ुओं का संहार करना होता है तब २ उसे काम में 
लाते हैं. 
तत्ाप्य भगवानि्विष्णोदेंत्यास्तान्‌ वलवत्तरान्‌ । 

' जघान तेन चक्रेण दुतं सर्वान्बिना श्रमस्‌ ॥३१॥ 
जगर्स्वास्थ्यं परं लेभे वभूवुस्सुखिनस्सुराः । 
सुप्रीतः स्वायुधं प्राप्य इरिरासीन्महा सुखी ॥३२॥ 

(शि० पु० चतुर्थ को० रु० सं० अ० ३४). 


॥ भैरवी ॥ 
शिवके समान दूजो देत कौन दान है ॥टेक॥ हरिको सुदर्शन 
दीनो मानो कोटि भाजु है। आपतौ दिगंबर जाके नंदीसो विमान 
, है ॥ ब्रह्मरूप जानि जाको वेद करैं गान है. सोई गौरीश तीनो _ 
 खोकमें प्रधान है.॥ कालकूट देखि के सुरासुर सुरभान है। आय _ 
_ ` के महेश स्वामी कियो विषपान है ॥ देविको सहाय सोई सेवक 
सुजानःहै१ दिचर्मे'निहारे'शिवन्को'सोई'झामयाम-्हेग्त'७८॥ 


दूसरा रत्न । ` ५ 


दूसरा रत्न 


—0bBs— - 


भगवान्‌ कल्कि। 


यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत!। 
अभ्युस्थानमधमस्य तदात्मानं  सृजाम्यहस्‌ ॥ ७ ॥ 


(गोता ७ अ० 


घोर कलिकाल के आने पर भगवान्‌ कल्कि का अवतार 
संभल# नामक ग्राम में किसी विप्रकुल मे होगा । उस समय 
धर्म का नाश तथा अधर्मे की बृद्धि देखकर वे भगवान परशुराम 
जी से दीक्षा ग्रहण करके विल्वोद्केश्वर भगवान्‌ की आराधना 
से चर प्राप्त कर पापियों का विनाश करेंगे, और धमं की 
स्थापना करेंगे । । 

उस समय तेजोमय विल्वोद्केश्वर महादेव की आराधना 
सें तत्पर होकर भगवान्‌ कल्कि भ्रीशंकरजी की इस प्रकार स्तुति 
करने लगे:-- | - 


` ® “सुंभर'' मुरादाबाद से दक्षिण दिशा में २३ मील पर है । यहां 
' भगवान्‌ कल्कि जजर रेल जिोएसाए- हा जिरे ०४ 


६ शिव-भक्त-माळ । 


गोरीनाथं.विरवनाथं शरण्यं भूतावासं बासुक्ीकएडभूषस्‌ । 
च्यत पञ्चास्यादिदें पुराण बन्दे सान्दानन्दसन्दोहदक्षाय। 
योगाषीशं कामनाशं करालं. गङ्गासङ्गक्लि्नमूद्धानमीशस्‌ । 
जराजूटाटोपरित्तिप्तभावं महाकालं चन्द्रभालं नपापि ॥ 
रमशानस्थं भूतवेतालसङ्गं नानाशस्त्रेः खड्गशूलादिभिश्च । 
व्यग्रत्युग्रा बाहवो लोकनाशे यस्य क्रोषोदृधूतलोकोऽस्तमेति || 
यो भूतादि? पञचभूतेः सिः तन्मात्रात्मा कलऽ मस्व भा वे; । 
प्रहत्येद॑ पाप्य जीवत्त्वमीशो ब्रह्मानन्दो रम्यते तं नमामि ॥ 
स्थिठौविष्णुःसव जिष्णुः घुरात्मालोकान्‌साधूतूधमं सेतून्‌ विभर्षि 
ब्रह्मयांशे योऽभिमानी गुणात्पा शब्दादङगस्तं परेशं अजामि ॥ 
यस्याज्ञया वायवो वान्ति लोके ज्वलत्यग्निः सविता याति तप्यन्‌ 
शीतांशुः स्वेतारक! संग्रहैशच प्रवर्तते तं परेशं प्रपद्ये ॥ 
यस्याशवासात्‌ सवेधात्री धरित्री देवो बष्यम्बुकालः प्रमाता! 
मेरुमंध्ये शुवनानाञ्च पर्ता तमीशानं विश्वरुप॑ नमामि ॥ 
इति कन्किस्तवं भत्वा शिवः सर्वात्मदर्शनः । 

साक्षात्‌ माह इसन्नीशः पावतीस हितोऽग्रतः ॥ ।। २१ ॥ 


। 'कन्केः संस्पृश्य हस्तेन समस्तावयवं युदा । 


तमाह ब्रूस त... हे पह्रेडमिकांजितमू ०२२० । | 


दूसरा रत्न । ः छ 
त्वय़ा कृतमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति जना ञ्ुवि । | 
तेषां सर्वार्थसिद्धिः स्यादिइ लोके परत्र च ॥ २३॥ ` 
विद्यार्थी चाप्लुयाद्रियां धर्मार्थी धर्ममाप्चुयात । 

क मानवाप्नुंयात्‌ कामी पठनाच्छवणादपि ॥ २४ ॥; 

स्वंगारुड़मिदं चाश्व॑ कामगं बहुरूपिणम्‌। | 
शुकमेनञ्च सर्वज्ञ मया दत्तं गृहाण भोः २५ ॥ | 
सवंशख्ना्नविदरांसं सववेदार्थपारगम्‌ । 
जयिने सर्भूतानां त्वां वदिष्यन्ति मानवाः || २६ | 
रत्नोत्सवं करालऽ्च करवालमहाप्रभम्‌ । 
गृहाण शुरुभारायाः पृथिव्या भारसाधनम्‌ ॥ २७ || 

( कल्कि पु० ३ ० ) ` 


गौरीपति विश्वनाथ सवके अनन्य रक्षक और भूतगणो 
के आश्रय हैं, वासुको सपं जिनके करठ का भूषण है, जिनके 
तीन नेत्र हैं ओर पांच सुख हैं। मुक्ति सुख को _देने- 
चाले; पुराण पुरुष आदि देव को नमस्कार है-जो योग 
' के स्वामी, काम का नाश करनेवाले और जो काल-स्वरूप 
हैं। जिनका मस्तक गंगा के संग से गीला रहता है । 
जिनके जटाजूर की अपूव शोभा है, पेसे महाकाल-रूप चन्द्र- 
भाल: शिवजी को मेरा प्रणाम है.॥ जो सदा भूतगण और 
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> शिव-भक्त-माल । 


« बेताल के साथ श्मशान में वास करते हैं, जिनके हाथों में 


खळू, शूल आदि अनेक शस्त्र शोभा देते हैं, और प्रलयकाल मेँ 
जिनके क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि भे. सम्पूर्ण लोक अस्त हो ` 
जाते हैं, जो पञ्च तनमात्रा रूप होकर अडष्ट तथा काल के साथ 
सृष्टि की रचना करते हैं, जो जीव रूप को मातत होकर सब 
असत्‌ पदार्थों' को त्याग, ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं, उन शिवजी 
को प्रणाम है। जो जगत्‌ की रक्षा के लिये देवात्मा सर्ज- 
विजयी विष्णु-रूप को धारण करके धर्म के सेतु-रूप साधु 
पुरुषो की रक्षा करता है और जो शब्दादि रूप से शुणात्मा 
होकर ब्रह्माभिमानी होते हैं, उन शिवजी को मेरा नमस्कार है। 
जिनकी आज्ञा से जगत्‌ में पवन चलता है, अग्नि प्रज्वलित 
होती है, सूय ताप और प्रकाश करता हुआ विचरता है, चन्द्रमा, 
ग्रह और तारगण आकाश में प्रकाशित होते हैं, उन शिवजी 
को मैं शरण लेता हूँ ॥ जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सम्पूणं 
विश्व को धारण कर लेती है, इन्द्र देवता वर्षा करते हैं, काल 
कार्यो का विभाग करता है, सम्पूर्ण विश्व का आधार-रूप मेर 
मध्य में स्थित रहता है, उन विश्व-रूप शिवजी को मेरा 
नमस्कार है। 

सर्वश शिवजी ने कल्कि भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति 
सुनकर प्रीति से उनके सम्पूण अंगों को स्पर्श करके 


_कहा-हे श्रेष्ठ ! तुम्हारी जो इच्छा हो, वहीं वरदान माँग 


y eGangotri 


..लो। तुमने स्तुसिं'क हैं उसे भूतल पर जो पुरुष पढ़ेगा, 


दूसरा रत्न । द 


इस लोक ओर परलोक में उनके सब कार्य सिद्ध होंगे। यदि 
विद्यार्थी पाठ करेगा तो विद्या पावेगा, धमं का इच्छुक थमं 
पावेगा, और भोग्य वस्तुओं के चाहनेवाला भोग्य. वस्तुओं को 
पावेगा । जो मलजुष्य इच्छा करके तुम्हारे इस स्तोत्र का 
पाठ करेगा, अथवा श्रवण करेगा उसको वे सम्पूर्ण कामनायें 
प्राप्त होंगी। यह घोड़ा तुमको देता हूँ जो गरुड़ के अंश से 
उत्पन्न हुआ है। कल्कि भगवान, आशुतोष शिवजी की आज्ञा 
से उनको नमस्कार कर, उस घोड़े पर चढ़ शीघ्र ही सम्भल 
ग्राम. को चले गये । शिवजी से प्राप्त हुए .वरदान की बात 
क्स से सुनकर चित्त मे प्रसन्न होते हुए परम तेजस्वी कदिक. 
भगवान ने अपनी जाति के ब्राह्मणाँ से कहा--गाग्ये, भग्यं, 
विशाल आदि कल्कि भगवान्‌ के इस वृतान्त को सुनकर | 
अंसन्न हुए । 


गाग्ये मग्येविशालाद्यास्तच्छुत्वा नन्दिताः स्थिताः ॥३१॥ | 
( कल्कि पु० ३ अध्या० ) 


LRP? 
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१० शिव-भक्त-माळ । 


` तीसरा रत्न 
३ rc डली 
भगवान नृसिइजी | 
हिरएयकशिषु का पुत्र पहलाद हुता बह बड़ा तपस्वी, सत्य- 
वादी, धमंश और महात्मा था तथा वास्याचस्था खे ही पुराण 
पुरुष भगवान श्रीविष्णु की पूजा में तत्पर रहा। उस पह्वाद्‌ की 
यह चेष्टा देख अति क्रोध कर पक दिन हिरण्यकशिपु कहने 
लगा-रे कुपुत्र प्रह्मद ! मेरे प्रताप के आगे कौन नारायण 
है! इन्द्र, वरुण, कुबेर, वायु, सोम, ईशान, अग्नि, यम 
और ब्रह्मादि देवता सभी मुझ से डरते हैं। तू. जीने की 
इच्छा रखता हो तो मेरी आज्ञा का पालन कर पिता का कठोर 
हवन खनकर भी प्रह्माद ने विष्णुभक्ति का त्याग न किया! - | 
आओ नमो नारायणाय? यही मन्त्र उच्चारण करता रहा और सब 


दैत्यो के बालकों को भी त्रह्म उपदेश 
| विद्या का उपदेश देता रहा । तवं 
तो हिरण्यकशिपु ने प्रह्माद को अनेक यातना दी; परन्तु भगवान 


के प्रभाव से उसका बाल भी बांका न हो सका । भक्त का कष्ट 
Ee प्रहद की रक्षा च हिरण्यकशिपु का संहार करने के _ 
पर्यंत काप उठे यम, कुबेर, अलक मत त 

उंसिहज़ी 


की स्तुति करने, लो; ५ Math Collection. Digitized by eGangotri 
४. 


तीसरा रल । ११; 
अनेक स्तुति करने पर भी जव नुसिंहजी शान्त न हुए तब 
देवता अपनी रक्षा के लिये मन्द्राचल में शिवजी की शरण 
गये । यहाँ पावंतीजी के संग विराजमान, शिव-गण, गंधवे, 
विद्याधर आदि करके सेवित ्रीमहादेचजी के आगे सब 
चुसिहजी की चेष्टा वणन करने लगे और दरडवत्‌ प्रणाम करके 
सब देवताओं के सहित ब्रह्माजी हाथ जोड़कर गदू ग दू वाणी" . 
से स्तुति करने लगेः-- | 
नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्यवे । 
नमः शिवाय रुद्राय शंकराय शिवाय ते ॥ १॥ 
उग्रोऽसि सर्वभूतानां नियन्तासि शिवोऽसि नः । 
नमः शिवाय शर्वाय शंकरायातिहारिणे ॥ २॥ 


इस भाँति देवताओं के अति दीन बचन सुन, शिवजी ने- 
` उनको अभय दिया और हँसकर कहा कि तुम प्रसन्न रहो, 
तुम्हारा कार्य क<गा । 

भगवान्‌ शिवजी ने ` तेजोरूप पक्षी का रूप धारण किया | 
जिनके सहस्न सुजा, मस्तक पर चन्द्रमा शोभित, आधा 
शरीर खग का और आधा पक्षी का, बड़े २ पंख, तीखी 
चोच, बज्र के तुल्य नख, अति तीक्ष्ण दाढ़, नीलकण्ठ, प्रचल 
अग्नि के समान देदीप्यमान देह, तीन नेत्र थे। उनको प्रलय के 
मेघ के समान गम्भीर शब्द करते इए देखकर चसिहजी शान्त ` 
हो स्तुति करने लगेः 
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*३२ | शिव-भक्त-माल । 
नमोरुद्रायशर्वा यमहाग्रासायविष्णवे । 
नम उग्रायभीमाय नमःक्रोधायमन्यवे ।। १ ॥ 
नमोभवायशर्ायशङ्करायशिवायते । 
कालकालायकालायमदाकालायसत्यवे ॥ २ ॥ 
'चीरायंवीरभद्रायक्षयद्रीरायशूलिने । 
,  महादेवायमहतेपशूनांपतयेनमरः। ३ || 
'एकायनीलकएठायश्रीरुएठायपिनाकिने । 
नमो5नन्तायसूचमायनमस्तेमत्युपन्यवे ॥ ४ ॥ 
परायपरमेशायपरात्परतरायते । 
परात्परायविश्वायनमस्तेविश्वमूत्तेये ॥ ५ ॥ 
नमो विष्णुकलत्रायविष्णुत्तेत्रायभानवे | 
केवत्तायकिरातायमहाव्याधायशाश्वते ॥ ६ ॥ 
'भेरवायशरणयायमहा भैरवरूपिणे । 
नमोनसिंहसंहर््रेकाम्रकालपुरारये ॥ ७॥ 
-महापापोधसंहरविष्णुम्रायांतकारिणे | 
. _ च्यम्बकायत््यत्तरायशिपिविष्टायमी दुषे ॥ ८ ।। 
जयायशवायसबज्ञायम खारये । 
2०० -^बखेशांयवरे रथान्तर पी ६ ॥ 


तीसरारलन। ..र्‍| १३: 
मरह्ाघ्ाणायजिहायप्राणाप।नम्रवत्िने | 
नमश्चन्द्राग्निसूयाययुक्तिवेचित्र्यहेतवे || १० ॥। 
वरदायावतारायसर्वकारणहेतवे । प 
कपालिनेकरालायपतयेपणयङीत्तय ॥ ११ || 
अमोघायाग्निनेत्रायलङुलीशायशंभवे । 
भिषक्तमायसुण्डायद्ण्डिनेयोगरूपिणे || १२ ॥ 
सेघवाहायदेवायपावतीपतयेनमः 
' अव्यक्तायविशोकायस्थिरायस्थिरपन्विने ॥ १३ | 
स्थावणेकुत्तिवासायनम;पंचार्थहेतवे । 
वरदायेकपादायनमश्चन्द्रादंमोलिने || १४ ॥ 
नमस्तेऽध्वरराजायवयसांपतयेनमः । _ | 
| योगीश्वरायनित्यायसत्यायपरमेष्ठिने ॥ १५ ॥| 
. सर्वात्मनेनमस्तुभ्यंनमःसवेश्वरायते । । 
एकद्वित्रिचतुष्पंचकृत्वस्तस्तुनमोनमः ।। .१६ ॥ 
दशकृत्वस्तुसाहसकृत्वस्तचनमोनमः । 
नमोनमोनमोभूयः पुनर्भयोनमोनमः ।। १७॥ 


( लिंग पु० ६६ अध्याय ) 
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“१४ I शिव-भक्त-माल । 
इस तरह स्तुति कर देवताओं के देखते २ झापनी चर्म 
(वाघस्वर) शिवजी के निमित्त अपण कर चुसिइजी अंतर्थान 
` हो गये और देवता भगवान्‌ का स्मरण करते २ अपने आपचे 
स्थान को चले गये। जो जुसिंइजी का स्तोत्र पढ़ता अथवा 
` जुनता है चह शिवलोक में जाकर शिवजी का गण होता है! 
यः पढेच्छशुयाद्वापि स्तबं सर्वमनुत्तमम्‌ । 
स रुद्रत्वं समासाथ रटस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ 


( लि० पु० ६६ अ० ) 
४-४ - 


चोथा रत्न 


5०0४०0587७ ' 


मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी | 

अपने पिताजी की आज्ञा से भ्रीरामचन्द्रज़ो ने चौदह वर्ष चन - 

* में निवास करना स्वीकार किया था। उस” चनवास के समय 

रावण सती सीता को हर ळे गया। श्रीरामचन्द्रजी और ` 

` लक्ष्मणज्ञी बड़ी भारो वानरी सेना लेकर समुद्र के ऊपर पुळ 

बाँध लङ्का में घुस गये और वहाँ. उन्होंने राक्षसों से युद्ध 
'ठान लिया। . * 

" रावण ने इन लोगों को तुच्छ समक कर थोड़े से साधारण 

-शाक्षस मे दिथे{°ननु "३१२ के कनत ङग पु खिस भर > 


चौथा रतन । , १५ 


समाए कर दिया । तब तो रावण ने समझा कि किसी भारो 
शक्ति से सामना करना है इसलिये कुस्मकणे, मेघनाद आदि महा- 
चलशाळी निज्ञ कुडुस्बियो को साथ लेकर चह स्वयं रणक्षेत्र मे 
उत्तर गया । इन लोगों के सामने आने पर श्रोरामजञो ओर 
लक्ष्मणजी भी कमर कसके तेयार हो गये। परन्तु बह था 
घर्स और अधमं का युद्ध। एक ओर अपनी भार्या के उद्धाररूपो , 
धर्म के पालन के लिये दुष्टं का संहार करनेवाले महापुरुष 
थे और दूसरी ओर परदारापद्दारी, देवता और सुनिगण का 

दुभ देनेचाळे नराधम । घमं की विजय तो सर्वत्र होती हो 
है । इस युद्ध में भी वानरी सेना ने राक्षसो के दल को मल 
डाला । हजुमान्‌ ने घून्राक्ष को, विभोषण ने प्रहस्त और मकराक्ष 
को, खुग्रीव ने देवान्तक और नरान्तक को, तथा लक्ष्मणजी 
ने त्रिशिरा और कुस्मकर्ण को अपने २ आयुघो से काल के 
-गाल मे पहुँचा दिया । 

दावण को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। अतः उसने परम 
. थंशाक्रमो इन्द्र को भो जीतनेवाळे अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध मे 
अजा । चहद अपनो राक्षलो माया से राम और लक्ष्मण को 
मोहित कर कुसुद, अङ्गद, खुग्रोव, नळ, जास्बवान्‌ आदि मदा- 
बलशाली वानरों को समरांगण में .गिराकर आकाश मे अन्त- 
आन हो गथा । वह सबको देख सकता था, पर उसे कोई नहीं 
-देख पाता था । 
ऐसी अवस्था देखकर कुबेर ने पेला जल भेजा जिसको 
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१६ शिव-सक्त-माल । 


` श्ाँखों में लगाने से छिपा हुआ भी मनुष्य दिखाई पड़ जाताः 
था ।. विभीषण के कहने से सबने उस जल से आँखे चोः 
डालीं | आँखों के घोते ही सच लोगो को आकाश में छिपा | 
हुआ मेघनाद दिखाई दिया । लक्ष्मणजी ने दोड़ऋए उसके 
. ऊपर वाणों की वर्षा की। उसने भी इसका ससुचित उत्तर 
दिया | इस प्रकार-तीन दिनो तक घमासान युद्ध होता रहा 
चौथे दिन लद्मणजो ने उसका सिर काट लिया । इधर भग- 
' बान रामचन्द्रजी ने अल्यास्य से रावण के दसो सिर काट 
डाले । रावण के मरते ही छंका में रामराज्य हो गया। 
राक्षसी सेना का विनाश कर दूल-वल समेत श्रीरामचन्द्र 
भगवान, गन्धमादन पर्वत पर विराजमान हुए। उसी समय 
सुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिये पहुंचे | धीरामचस्द्रजी ने 
उनसे आदरपूर्वक कहा-हे पूज्य मुनिगण ! संलार-सागरं 
से मुक्ति पाने के लिये लोग मेरो शरण आते हैं और मैं उनको 
, पार कर देता हैं। परन्तु स्वात्मलास से सन्तु, प्राणिमात्र के. 
उपकार करनेवाले, अहंकार-रहित, शान्त, ऊध्चरेता सुनियो की 
"मैं सदा रक्षा करता हैं। इसीसे लोग सुके ब्रह्मण्यदेव कहते 
हैं। मुझे पुलस्त्य के कुल के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप लगा 
` है। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हुँ कि उस पाप से 
सुझे कैसे छुटकारा मिल सकता है । ; 
सुनियो ने विचारकर कहा--हे जगद्रक्षाधुरन्धर श्रीराम- | 
चन्द्रजी-! आप, सं साएक ह्य, उप्स्थित/करने के 


चौथा रन | . १७ 


लिये महापुण्य तथा मुक्ति के देनेवाले श्टङ्ग पर शिवलिंग का ` 
स्थापन कोज़िये । दशग्रीच के वध का पाप इससे छूट जायगा। 
- शिच-लिग-स्थापन के फल का वणुंन चार सुखवाले ब्रह्मा सी 
नहीं कर सकते, मनुष्य तो कर ही क्या सकता है? आपके - 
द्वारा गन्धमादन पचत पर संस्थापित शिवलिंग के दशनां का 
चिश्वनाथजी के दशनो. से कोटियुणित फल होगा। हे महार 
साग | आप ही के नाम पर इस लिंग का नाम पड़ेगा और 
इसके दशनो से महापातकों का भी शमन हुआ करेगा । अतः 
संसार. के उपकार के लिये आप अवश्य शिवलिंग की 
संस्थापना इसी पवित्र पर्वत पर कीजिए । र 
श्रीरामचन्द्रज्ञी ने सुनियो का: वचन सुन, एक दो घड़ी 
के भीतर ही शिव-लिग-स्थापन का शुभ सुहृतं. निश्चय 
किया और हचुमान्‌ को कैलास से उसी समय शिवलिंग 
` लाने का आदेश दिया । इचुमानजी वहाँ से चले और क्षण 
भर में श्राकाश में उड़ते हुए कैलास पर पहुंचे । वहाँ उन्हें . 
शिवजी के दर्शन न हुए । इसलिये वे कुश के अग्न भाग 
_ पर खड़े होकर प्राणायाम साधे हुए तप करने लगे । 
थोड़ी देर में भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए और हजुमान्‌ को 
उस लिग को प्राप्ति हो गई। : 
____ जब मुनियां ने देखा कि पुरयकाल निकला जा रहा है तब 
उन्होंने रामजी से कहा कि हे महाभाग ! हनुमान, तो अभोतक 
आये नहीं, समय व्यतीत हो रहा है, बुरे सुहुतं मे काम करने से 
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१८ - शिव-भक्त-माळ । 
` अभीष्टसिद्धि नहीं होती । इसलिये जानकीजो के बनाये हुए 
इस बालू के [लिङ्ग की ही स्थापना कर लीजिथे । 
सुनियो की. राज्ञा के अजुखार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शुक्ला 
दशमी बुधवार को भगवान्‌ शंक़र की स्थापना की और उनकी 
भक्तिपूवक पूजा की । | 
“लिंग थापि विधिवत करि पूजा 
शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा । 
शिव-द्रोही मम भक्त कहावे 
सो नर सपनेहु मोहिं न भावे । 
रांकर-विसुख भक्ति चह सोरी 
सो नर मूढ़ भेद सति थोरी । 
शंकर-प्रिय मम द्रोही, शिव-द्रोही मम दास । 


` . ते नर करहि कल्प अरि, घोर नरक महेँ वास ॥ ३ |?” 
( छङ्का काण्ड ). 
वानर छोय सुन्दर सुन्दर सुगन्धित पुष्प उस बन से. 


- ` तोड़ लाये। फलों और सूलो के तो उन्होंने पर्वत लगा द्यि। 
सभी तीर्थो' और नदियों का जळ भर लाये । सर्वशास्जपारंगत 
परम पुनीत मदर्षियों के चेद-घोष से आकाश यूं. न उठा । षोड़श 
उपचारो से पूजनकर श्रीरामचन्द्रजी स्तुति करने लगे । 

उसी समय उस लिंग से पाती को साथ लिये हुए शंकर _ 
भगवान्‌ प्रकट हुए ओर कहने लगे कि हे श्रीरमच-द्रजी ! में 
` वमसे. बहुत मलन. ॥.,तःाप/न्कल-के/ विनरथ-से' उत्प | 


` चौथा रत्न । १९ 


यातक दूर हो गया । तुम्हारे हाथों से स्थापित इस लिंग का 
जो मनुष्य दर्शन करेगा उसके सब पाप नष्ट हो जायँगे । इस 
. अकार चर देकर चे अन्तर्धांन दो गये । 

श्रीरामचन्द्रजी उस सैकत लिंग की आराधना कर ही रहे 
ओ कि इतने मे हनुमान्‌ जी खुन्दर लिंग लेकर आ पहुँचे। अपना 
परिश्रम व्यर्थ होता देखकर उन्हे दुःख हुआ और चे योले-नाथ ! 
न्यहाँ पर असंख्य वानर थे” उनमें आपने मेरे ऊपर दया करके 
आज्ञा दी । मैं आपकी आज्ञा के अनुसार शीघ्र चहां गया । 
शिवजी के न मिलने के कारण सुभे आने मे कुछ देर हुई तो भी 
मैं समय बोतने के पहले ही आ गया है। आपने मेरे आने को 
प्रतीक्षा कुछ भी न की और झट पक बालू का लिंग स्थापित 
कर दिया । अघ कैलास से लाया गया लिग का क्या होगा ! 
आपने मेरे ऊपर इतनी भी दया न की, श्रव में संलार मे सु 
दिखाने योग्य नहीं रह गया। इसलिये अब मैं शरीर का परित्याग 

कर दुँगो। ऐसा कहकर वे श्रीरामजी के चरणो पर गिर पड़े। 
अपने भक्त के दुःख से श्रोरामचन्द्र नी के मन मे बहुत दुःस्त 
हुआ और थे करुणा हृदय से सान्त्वना देते हुए कहने लगे-- 
&हे प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरी सेबा की है उसको में अच्छो 
तरह जानता हैं। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा न कर मैंने . 
“जो शिवळिंग स्थापित किया, उसके भो ओवचित्य-अनो चित्य 
` को मैं खूब समझता हुँ। जीव का जन्म-मरण, आर स्वगे- 
नरक अपने ही कमो' से होता है । परमात्मा तो असंग, 
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२० शिव-भक्त-भाल । 


` निगुण और निर्लेप है। मान-अपमान तो इल शरीर का हुआ 
करता है। आत्मा तो निरंजन,निराश्रय और निचिकार है। तत्व- 
ज्ञान मे बाधा पहुँचानेचाळा शोक तुम क्यों कर रहे हो? तुश्‍्हे 
तत्वज्ञान मे प्रेम करना चाहिये और खदा यह भ्यान मे रखना 
. चाहिये कि मेरी आतमा स्वयं प्रकाशमय है, उसका कभी मान- 
अपमान नहीं हो सकता । शरोर आदि लोकिक पदाथा की 
ममता छोड़कर धर्म का सेवन करो । सञ्जनो को सेवा किया 
करो । प्राणिमात्र की हिंसा न करने की प्रतिक्षा कर लो । दूसरे 
के दोषों की कभी चर्चा न चलाया करो । शिच, विष्णु आदि 
देवों की सदा भक्तिपूर्वक पूजा क्रिया करो। सत्य का पालन 
आर शोक का परित्याग किया करो। तुम्हे शान्ति सिलेगो । 


तुम्हें इस समय श्रान्ति हो रही है, भ्रम बड़ा हानिकारक 
होता है | भ्रान्त जन को अनेक प्रकार के रोग. हो जाते हैं। थे 
रागद्वेष के वश में होकर धर्म-अधम के कगड़े मे पड़ जाते हैं 
आर स्वर्ग-नरक मे चक्कर लगाया करते हैं। इस पार्थिव 
` शरीर का उन्हे बड़ा मोह हो जाता है और उस निर्लेप आत्मा 

` कोभूल्जातेहै। र 
यह शरीर बड़ा ही अधम.है। चन्दन, अगर, कर्पूर आदि 
सुगन्धित द्रव्य भी इस शरीर के संयोग से मल हो जाते हँ । 
“संसार के उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट भक्ष्य पदार्थ इस शरीर के 


संयोग, से, angamwadi बदल. जाते हे उजिनके, छूने, प्मी घ्णा 


चौथा रत्न । ; ; , ११ ` 


होती है। शीतल खुगन्थित जल इसके संगम से सूत्र के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है ओर उसके स्पर्श मात्र से वस्तु अपवित्र 
हो जाती है। अति घवल एवं परम पवित्र वस्त्र भी इस शरीर 
के संयोग से मलिन हो जाते हैं । ऐसे मलिन शरीर को 
थोड़ी सी भी बुद्धि रखनेवाला मनुष्य कभी अच्छा नहीं 
कह सकता । इसके ऊपर ममता रखना बुद्धिमानी का 
काम नहीं । | 

हे वायुनन्दन ! मैं तुमको परमार्थ की बात बताता हूँ । 
देखो, इस संसार-गत में सौख्य का नाम भी नहों है। मनुष्य 
का जीवन आदि से अन्त तक दुःखो ही से पूर्ण है। जोच पहले 
तो गर्भ का दारुण दुःख भोगता है | बाल्यकाल में पराधीनता 
का दुःख तो असाध्य ही हो जाता है। फिर जब जवानी श्राती 
है तब मजुष्य यौवन-मद मे चूर होकर लौकिक क्षणिक सुख को 
ही परम खुख मान बैठता हे और .परलोक को एकदम भून 
जाता है । थोड़े ही दिनो में जवानी.ढल जाती है और बुढौती 
झा जाती है । इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, शरीर जी हो 
जाता है, चलने-फिरने को शक्ति नहीं रद्द जातो। परम प्रिय पुत्र, 
कलत्र आदि भो घुणा करने लगते हैं । ऐसी अवस्था मे दारुण 
कष्टका अनुभव होने लगता है; परन्तु शरीर को ममता उस 
समय भी नहीं छूटती । अन्त मे शरीर खे प्राण निकलने लगते 
हें । उस समय पक करोड बिच्छू के डंक मारने का कष्ट जीव 
को दाता है; परन्तु कुछ उपाय न होने के कारण वह दारुण 
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दुश्ख भोगना ही. पड़ता है। मरने के झनभ्तर फिर अनेक योनियों 
के कष्ट उठाने पड़ते हैं। 
ये सब दुःख अज्ञान ही के. कारण होते हैं। जब अज्ञान की 
निवृत्ति हो जाती है. उस समय उत्तम खुख प्राप्त होता है। 
अज्ञान की निष्त्ति कमं से कभी नहीं होती | जच होती है 
“ तब ज्ञान ही से .होती है। 'तत्त्वयासिः 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि 
चेदान्त-चाकरया के अर्थाचुसव से ज्ञान प्राप्त होता है । यह ज्ञान 
ही साक्षात्‌ ब्रह्म है। ज्ञान की प्राप्ति गुरु के प्रसाद से सुख्या- 
धिकारी परम विरक्त ही को होती है, अन्य को नहीं । जब मनुष्य 
के हृदय से सव काम निवृत्त हो जाते हैं, किसी प्रकार की 
` वासना नहीं रह जाती तव जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है । 
क्र काळ जागते, सोते, खाते, पीते समय जीव को कव- 
लित कर लेता है। मनुष्य को मरने से तो डरना ही नहीं 
- चाहिए, क्योंकि इस पार्थिव शरीर का तो एंक दिन अन्त होना 
ही है । जिस प्रकार फल के पक जाने पर उसका पतन अवश्य- 
म्भावी होता है उसी प्रकार इस शरीर का पतन अवश्य होगा । 
जैसे. बहुत दृढ नीच होने पर भी समय आने पर भवन चिना 
गिरे नहीं मानता, उसी. प्रकार भोजनाच्छादन से सुद 
शारीर भी जरा ओर सत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है । | 
मृत्यु खाथ ही साथ रहती है। कोई कितनी भी. दूर चला जाय 
` शृत्यु उसका पीछा नहाँ छोइती; परन्तु इस सत्यु से डरना 
नहीं चीहिये; पंथीकि यद सत्य अत्मी की तौ होती नीं, शरीर 


« चौथा रत्न | ` रह 
को होती है। आत्मा को तो न शस्त्र काट सकते हैं, न आग 
अल्या सकती है, न जळ ददानि पहुँचा सकता है और न चायु 
सुखा सकती है#। यह आत्मा सबमें एक रूप से व्याप्त है। 
इसमे भेद नहीं। पक ब्रह्म के अतिरिक्त संसार मे दूसरो कोई 
चस्तु ही नहीं। इसलिये तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा मे 
कोई भेद नहीं है। जो काम मैंने किया चह तुम्हारा किया हो- 
गया, जो तुमने किया वह मेरा क्रिया हो गया । मेरे हाथों 
से स्थापित लिंग तुम्हारे ही हाथों -से स्थापित समझा _ 
ज्ञाना चाहिये । 

हे पचन-छुत ! पुण्यकाल बीता.जाता था, इसीसे बालू 
का लिंग स्थापित कर दिया । तुम्हें इसपर शोक या दुःख नहीं 
करना चाहिये । कैलास से लाये हुए लिंग को तुम अपने 
` हाथो से इसी पवित्र भूमि मे स्थापित करो ।. यह तुम्दारे नाम 
पर तीनों लोको में प्रसिद्ध होगा । तुमने बहुत से ब्रह्मराक्षस _ 
का बध किया है, इसलिये तुम्हे भी शिवस्थापन की उतनी हो 
* नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दृति पाचकः । 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
,  अच्दरेद्योऽयमदाह्योऽयमवलेह्योऽशोष्य पव च। 
नित्यः सचंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥ २३॥ 
(भगवद्गीता २ अ०) 
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आवश्यकता है जितनी मुझको । इस लिंग के स्थापन से तुम 
यापसुक्त हो जावोगे । | 
स्वयं शिवजी के दिये हुए लिंग के दर्शन कर जो रास- 
नाथेश्वर के दूर्शन करेगा वह मनुष्य कृतछ॒त्य हो जायया | एक 
. हजार योजन दूर बैठा हुआ भी मडुष्य यदि हचुमदीश्वर और 
रामनाथेश्वर का नाम छेगा उसे सायुज्य सुक्ति प्राप्त होगी । 
जो इन दोनो के दर्शन करेगा उसे सव यज्ञो और सब तर्पा का 
फळ मिल जायगा । इसलिये अपने पाप-ससुदाय की शुद्धि के 
लिये. इस लिंग की स्थापना यहीं कर दो । 
इतने पर भी यदि तुम्हे मेरे कथन से सन्तोष न हुआ हो तो 
'चुम इस लिंग को उखाड़ डालो, मैं तुम्हारे ही लाये हुए लिंग 
को स्थापित कर दूँगा। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें यह आज्ञा 
देता हुँ। ४ न | 
हसुमानजी को इस आज्ञा से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हों- 
ने अपने मन में विचार किया कि इस वाळू के लिंग के उखाड़ 
` डालने में कितना परिश्रम होगा इसे तो मैं अनायास ही उखाड़ : 
डालूंगा। परन्तु उन्हाने यह बिचार नहीं क्रिया कि उस छिंग . 
की स्थापना भगवान्‌ रामचन्द्रजी के हाथों से स्थिर सुहुत मे हुई 
थो, उसका उखाड़ना हँसी-खेल नहीं है । पुणय सुहुतं का | 
माहात्म्य उन्हे ज्ञात नहीं था! ' 
दसुमानजी ने सब लोगो के सामने ही उस बालूके लिंग के. 
उखाड्ने- का-ग्रयस्न क्षिया” विवव बूर शि समकर उस- 


चौथा रत्न । २% 


'को दिलाने लगे, पर वह तिल भर भी अपने स्थान से नडिगा। 
तब उन्हाने घोर किळकिला शब्द करते हुए अपनी पुच्छ उस 
लिंग से रपेट ली और बड़े वेग से आकाश की ओर 
उछले। उस समय खातो द्वीपौ की पृथ्वी हिल गई। सभो 
कुलाचल डिग गये । सूय ओर चन्द्र भी डोल गये। किन्तु . 
चह लिंग तल, अतल, चितळ, खुतल, पाताल आदि तक 
प्रविष्ट था । उसका इनुमानूज्ञो को इतने जोरों से धका लगा 
कि वे कोस भर दूर ज्ञा शिरे। उनके सभी छिद्रो से रक्त की 
भारा बहने ळगीं और घे मूच्छित हो गये । सबने समझा 
'कि प्राण निकल गये इसलिये हाहाकार मच गया । राम, 
झक्ष्मण, सीता, सुग्नोव, अङ्गद, आदि दौड़कर उस स्थान पर 
पहुँचे और विलाप करने लगे । 
सोताजी ने अपने कोमल हाथों से उनके शरीर का स्पश 

, (किया और रुदन करने लगीं। भगान्‌ रामचन्दजी ने उन्हें 
अपनी गोद मै उठा लिया और वे कातर स्वर में उनके गुणो का 
वर्णन करने लगे । उन्होंने कहा कि हे महाबीर! तुमने हम 
लोगों की बड़ी सेवा की है। ऐसे-ऐसे कठिन समयो मे तुमने 
मेरो सहायता को, जिस समय दूसरे की शक्ति काम ही नहीं दे 
सकती थी। तुम्हारी ही सहायता से हम लोग रावणादि 
-राक्षसो को. मार सके हैं । हे अंजनीनन्दन ! तुम हम लोगो को 
मार्ग ही में छोड़कर क्या चले गये? अब मुझे संसार मे किसी 
से कुछ काम नहीं। न तो सुफे राज्य चाहिए और न सीता । 
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मैं अब अपने शरीर का परित्याग करूँगा। 
इतने मे ही हनुमानजी की सूच्छो निशत हो गई और 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया । अपने सामने भगवान्‌ फो देख- 
कर उनकी आँखे खुल गई और श्रीरामजी को सक्षात्‌ परन्गहम 
परमेश्वर के रूप में देखा । वे उनके चरणों पर गिर गये अर 
स्तुति करने लगे ।. 
- उनकी स्तुति से भ्रीरामजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमने 
यह काम श्रज्ञान से किया, उसका फल मिल गया | मेरे स्थापित 
इस लिंग को संसार की ससूची शक्ति भी नहीं उखाड़ सकती। 
महादेव के अपराध से तुमको यह फल मिला, अब कभी शिव- 
जी का विरोध मृत करना ! 

___ इंचुमानूजो ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलास से लाये 
हुए लिंग का संस्थापन करा दिया । रामचन्द्रजी के चचन सेः 
उस लिंग के दर्शन किये चिना रामनाथेश्वर के दशनो का कुछ 
फल नहीं होता । 

रामचन्द्र जी ने उनकी पूजा के लिये अनेक ग्राम लगा दिये । 
जिनकी आय से पूजा करनेवाले सदुघ्राह्मणो के कुटुम्ब का , 
पालन हो सके। शिवजी के भोग के लिये भी अनेक गाँव 
लगा दिये गये । हार, केयूर, कटक, कुण्डल आदि अनेक 
आभरण ससपंण किये और सुन्दर रेशमी वस्त्र पहनने के लिये 

सेवा में उपस्थित किये | दक की, 
` मगवानःस्मसन्ट्रने' शभनथिएवेरं औरे हनुरभद्रीश्‍वर का 


'पाचवाँ रतन । Io ७ - 
माहात्म्य स्वयं इस प्रकार वर्णन किया है :-- 
“'जञ(१)रामेश्वर दर्शन करिहहि & ते तलु तजि मम घाम स्विघरिहह्दि(५ ` 
ज्ञे गंगाजल आनि चढ़ाइहिं & सो सायुज्य मुक्ति वर पाइहि ९ 
स्वयं इरेण दत्तं तु हलुमन्नामक शिवम्‌ । 
सम्पश्यन्‌ रामनाथं च कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥६१॥ 
योजनानां सहस्ेऽपि समृत्वा लिंगं इनूमतः । 
रामनाथेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुञ्यमाप्चुयात्‌ ।।६२॥ 
तेनेष्टं सर्वयजञेश्च तपश्चाकारि कुत्स्नशः । 
येन इष्टौ महादेवी हनूमद्राप्रवेश्वरो ।।६३॥ 
( रुक० पु० ब्र० खं० से० मा० ४५ अ० ).' 


पाचवाँ रत्न 
--मे 56939 <- 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी । 


“ होळापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आठ पटरानियाँ थीं। 
उनमे से जाम्बवती के एक भी पुत्र नहीं था । उन्होंने एक चार 
परोकृष्णजी से प्रार्थना को कि हे देव ! मेरे एक भी पुत्र नहीं है, 

(३) भ्रीरामचन्द्रजी द्वारा स्थापित “रामेश्वर ' हनुमानजी द्वारा स्थापित 
“काशी विदवेश्‍वर विख्यात रामेश्वरम्‌ स्टेशन है । 
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*्२्ढ सिव-भक्त-माळ । 


“ इसलिये में बड़ी चिन्तित रहती हुँ । आपने जिस प्रकार 
! भगवान्‌ शंकर की आराधना से रुक्मिणी के आठ पुत्र उत्पन्न, 
किये, उसी प्रकार आप मेरे लिये भी शंकरजी की आरधना | 
कीजिये । हे प्रभो ! आपके लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं 
है । आप अपने समान पुन्न देकर सुझे इतार्थ एच चिन्तारहित 
कीजिये। ' ` 
जास्ववती की प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गरुड 
पर आरुढ हो, हिमालय पर्वत चले वहाँ वे एक आश्रम में 
उतर गये। उस आश्रम की शोभा चिचित् थी। कद्स्व, 
नारिकेल, केतक, जम्चु, वट, बिल्व, सरल, कपित्थ, प्रियाल, 
. साळ, तमाल आदि अनेक प्रकार के बुक्षों से वह आश्रम एक 
` दम लहलदा रहा था | भिन्न-भिन्न प्रकार के विहग खुस्वाद और 
 खुपक्क फलो के लोभ से उनपर भँड॒रा रहे थे। छग, वानर, 
शादू छ, सिंह, व्याघ्र, महिष, चक्ष आदि अनेक पशुओं से 
उसमें एक विचित्र रमणीयता द्ृष्टिगोचर हो रही थो । उस 
समय देचिर्या की गोतसे, धारा के निनाद से, “विहङ्गमो के कल- 
रव से, मत्त मतङ्गो के गर्जन से, किन्नरों के मनोहर गान से, 
` तथा सामवेद की रमणीय ध्वनि से वह आश्रम शाब्दायमान 
हो रदा था । & 
* वहाँ पर असंख्य सुनि तपस्या कर रहे थे। कोई केवल . 
वायु पीकर जीवन निर्वाह करते थे, कोई केवळ जल पीकर 
: अपने तरारीरकीरक्षकंर'हे'थे;'कोई बो चारे धू डुधही पीकर 


पाचवाँ रत्न । २९ . 


अपने पाञ्चमौतिक शारीर का पोषण कर रहे थे । वे सब केवल 
चीर अथवा चहकल धारण किये हुए कठिन त्रत का पालन कर : 
रहे थे और अपने जीवनलाभ का पूणं फल पा रहे थे । 
श्रीकृष्णुचन्द्रजी भी उसी परम पुनीत वनके एक सुचिर प्रदेश 
में महर्षि उपमन्यु की दीक्षा लेकर तपस्या करने लगे । उन्होने ` 
दरड और मेखळा धारण कर लिया, हाथ मे कुशा छे लिया, 
सुएडन करा लिया ओर पक शिवलिंग स्थापित कर उसकी 
प्रतिदिन षोडशोपचार से पूजा करते हुएघोर तप करने लगे । 

: प्रारम्भ में उन्होंने एक महीने तक केचल फल खाया । दूसरे , 
महीने मे केबल जल पीकर निर्वाह किया । तीसरे, चोथे ओर 
पाँचव महीने मै केवल बायु पी-पीकर समय बिताया। ऊपर 
को हाथ उठाये हुप, एक पैर पर खड़े होकर वे पाँच महीनों तक 
पञ्चाक्षर मन्त्र का एकाझ चित्त से जप करते रहे! ` 

एक दिन शिवाचंन करके जब वे श्राकाश की ओर देखते 
हुए भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे, उसी समय आकाश ` 
में सहस्रो सूर्यं के समान तेज द्वृष्टिगोंचर हुआ । उस तेज 
के मध्य में जगन्माता पार्वती समेत भगवान्‌ शिवजी चिराज- 
मान थे .। उनके सिर पर जटाजूट के मध्य में श्रीगंगाजी 
सुशोभित दो रहीं थी, त्रिशूल हाथ मे लिये हुए थे, व्याघ्रचमे ` 
अपने शरीर मे लपेरे हुए थे, नाग का यशोपचीत पहिने हुए 
थे, अनेक चणे के दिव्य पुष्प को माळा घुटनों तक लटकती ` 
हुई अपूव शोभा दे रही थी । प्रमथ आदि गण उनके आस- 
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४ ३० ... शिव-भक्तनसारू । 
. चाल विद्यक्षान थे। देवता, सभी सुनि और विद्याधर गन्घबं 
«हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे । ड 
उनके तेज से ओ छष्णचन्द्ूजी की आँख चन्द दो गई ओर 
- धे हाथ जोड़े खड़े रह गये । उसी समय शिवज्ञी ने समीप 
आकर कहा कि हे कृष्ण! आप मेरे घड़े प्यारे हैं, आपने 
- मेरी सैक्रड़ों चार आराधना की है। मैं आपसे 'बहुत प्रसन्न 
“है। तव श्रीकृष्णजी उनको आदर सहित नम्रस्कार करके इस 
~ ग्रकार स्तुति करने लगेः-- 
नमोस्तु ते शाश्वतसबंयोने ब्रह्माधिपं त्वायूषणो ददन्ति । 
.तपश्च सत्यं च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च बदन्ति सन्तः ॥१॥ 
` -स्वं वै रह्मा च रुद्रथ वरुणोभिमेबुभवः । 
- घाता त्वष्टा विधाता च तवं परञ्च सवतोञ्ुः ॥ २॥ 
- त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
-स्वया सृष्टमिदं कृत्स्नं अलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३ ॥ 
यानीन्द्रियाणीह मनश्च कृस्नं ये वायवः सप्त तथव चाग्नयः । 
ये देवसंस्थास्तव देवताश्च तस्मात्‌ परं त्वामृषयो वदन्ति ॥४॥ 
दाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको इविः । 
यज्ञोपगं च यत्किड्चिह भगवांस्तदसंशयम्‌ ॥ ५ ॥ 
;इष्टं दत्तमधीतं च ब्रतानि नियमाश्च ये। र 


___ ीशिकोतिरभीयुतिसष्टि सिदिओेवं तदपसी | ६ ॥ 


पाचवाँ रत्न । ३९ 

"काय! क्रोधो भयं लोभो मदः स्तम्भोऽथ मत्सरः । 
आधयो व्याधयर्चेव भगवांस्तनवस्तव || ७॥ 
कृतिर्विकारः प्रणवः परधानं वोजमच्ययम्‌ | 

-सनसः परमा योनिः प्रभावश्चापि शाश्वतः || ८ ॥ 
-आच्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्रांशुहिरएमयः। 
'आदिगेणानां सवेषां भवान्‌ वे जीविताश्रयः ॥ &॥ 
अहानात्मामतित्रह्मा विश्व! शम्भुः खयम्झुवः । 

बुद्धि! पज्ञोपलब्धिश्व॒ संविस्छ्यातित्व त्तिः स्मृतिः ॥ १० ॥ 
“पयारवाचकेः शब्देमहानातमा विभाव्यते | | 
त्वां बुध्वा ब्राह्मणों वेदात्‌ प्रमोह विनियच्ति ॥ ११ ॥ 
हृदयं सर्वभूतानां क्षत्रज्ञस्त्वमषिस्तुतः । 

स्वत पाणिपादस्त्वं सवंतोत्तिशिरोगुख: ॥ १२॥ 
स्तः श्रुतिमाल्लोके समाहृत्य तिष्ठसि । 

-फल त्वमसि तिग्मांशोनिंमंषादिषु कर्मसु ॥ १३ ॥ 
' स्वं वे प्रभोचिः पुरुषः सर्वस्य हृदि संश्रितः । र 
अणिमा महिमा पाप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ १४ ॥ 
त्वयि बुद्धिमेति लोकाः प्रपन्नाः संश्रिताश्च ये । 
च्यानिनो नित्ययोगाश्र सत्यसत्या जितेन्द्रियाः ॥ १४ ॥ 
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यस्त्वां धवं वेदयत ग्रह्मशय 


~ 
D>) 


प्रभ॑ पुराणं पुरुष च विग्रहम्‌ | 
हिरणम्रयं बुद्धिमतां परां गतिं 

स बुद्धिमान्‌ बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥ १६॥ 

विदित्वा सप्तसरूच्माणि षडङ्गं त्वा च सततः 
प्रधानविधियोगस्थस्त्वामेब विशते बुधः ॥ १७ ॥ . भा 
इस प्रकार स्तुति करने से शंकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न' | 
हुए । उसी समय भ्रीकृष्णजी के ऊपर खुगन्थित पुष्पो की वर्षा ३ 
होने लगी और सुखद वायु बहने लगी । शिवजोंने.श्रीळव्णचन्दर | 
जी से कहा कि मैं आपकी भक्ति से परम सन्तुष्ट हुँ। अतः 
आउ वरं देने के लिये तेयार है । आपको जो माँगना हो, माँग 
लीजिये। | ज्र 
श्रीकृष्णज्ञी,ने नतमस्तक से प्रणाम करके कहा-“हे महाराज! 
आपके दर्शन से ही मैं कृतकृत्य हो गया । परन्तु आपकी | 
आज्ञा के पालन करने के लिये मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि न 
मेरी धर्ममे इुढ़ बुद्धि हो, रणमे सब शत्रुओं का विनाश हो, यश 
की वृद्धि हो, अलोकिक'चल प्रात हो, योग साधन की ओर | 
प्रवृत्ति रहा करे, आपमें अटल भक्ति हो, आपका सान्निध्य ' 
प्रात हो और एक सहस पुत्र उत्पन्न हो ।? 7 
शिवजी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सब चर दे दिये । तक 
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- पाँचवाँ रत्न । है 
पार्वतीजी ने छपा वारके कहा कि हे कृष्ण! सुभसे भी जो 
चाहो, आठ चर्‌ माँग लो। मैं प्रसन्नतापूर्वक उन वरो को दूँगी। 
कृष्णजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मातः | सुरे 
थे वर दीजिये कि (१) सुमे कभी ब्राह्मण के ऊपर कोप करने 
का अवसर न प्राप्त हो। (२) मेरेपर पूज्य पितरों की प्रसन्नता 
हो। (३) मेरे सौ लड़के हो । (४) सुे सांसारिक भोग सदा 
प्राप्त होता रहे । (५) मेरे कुल में कभी आपस में चमनस्य न 
हो । (६) माताये प्रसन्न रहे' । (७) हृदय में सदा शान्ति बनी 
रहे और (८) सव मार्या के ऊपर मेरा समान स्नेह रहा करे। 
जगद्स्वा ने ये सभी वरदान वड़ी प्रसन्नता के साथ दे दिये । 
और कहा कि आपकी १०१६ भार्याये आपसे सदा प्रेम रखेगी। 
आपके कल के .लोगो में सदा अदूट स्नेह बना रहेगा । आपके 
शरीर के सौन्द्ये की दिन २ बुद्धि होती रहेगी। 
ऐसे वर देकर पावेतीजी और शिवजी अपने गणो के 
साथ . अन्तर्घांन हो गये । श्रीकृष्ण भी मनोवांछित चर 
याकर अपनी नगरी को चले गये और घहां सुखपूवक अनेक 
प्रकार के भोग. भोगने लगे । समय आनेपर जास्बवती के 
झनेक पुत्र उत्पन्न हुए और सव प्रकार आनन्द हो गया । 
भगवान. शंकर की दया से सब कुछ प्रात हो सकता है। 
महाभारत में सुनिवर व्यासजी ने कहा है कि शिवजी के 
समान कोई देवता नहीं है, वे ही सांसारिक जीवा को सद्गति | 
दे सकते हें. । कल्याण और खुल देने मे शिवजी से. बढ़कर कोई 
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| 


न 


| 
A 


' दयालु नहीं है ओर युद्ध करने में उनके समान कोई पराक्रमो र 


भी नहीं है! | | 
“नास्ति शवसमो देवो नास्ति शवेसमभा गातिः । 
नास्ति शषेसमो दाने नारित शर्वसमो रणे ॥” 


( म० भा० अनुशा० प० १ अ) | 


LL 23 


छठबाँ रत्ना | | 
नर-नारायण FR 


प्राचीन काल में भगवान्‌ के अंश नर और नारायण ने $ 
तपस्या करने की अभिलाषा से बद्रिकावन में आश्रम बनाया! 

उन्होने भगवान्‌ शुंकर से प्रार्थना को कि आप इस पार्थिव लिंग. 
में विराजमान हो । यह प्राथंना भगवान्‌ शिवजी ने स्वीकार | 


करली और नर-नारायण-निर्मित लिंग में प्रविष्ट होकर उसमें ' 
निवास करने लगे। 


न _ नर-नारायण परमश्रद्धा के साथ उस लिंग की षोडशोप- है ! 
' चार खे आराधना करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। वे 
` निराहार तथा जितेन्द्रिय होकर रातदिन भगवच्चरण का | 
चिन्तन करते थे, इसके अतिरिक्त और कुछ उनका व्यापार ही | 
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छठचाँ रत्न । RR 
,इस प्रकार तप करते-करते बहुत समय व्यतीत हो गया । 
तय श्रीआशुतोष भगवान प्रकट होकर बोले कि हे नर- 
नारायण ! में तुम लोगो की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारी 
जो इच्छा हो; बह चर माँगो लो । मैं बहुत प्रसन्नतापू्वक दुंगा । 
. शङ्कर भगवान्‌ के ऐसे बचन खुनकर नर और नारायण 
ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे देवेश ! हे जगच्निवास ! 
यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैँ, तो यही चर दीजिये कि 
सदा इस तीर्थ में आपका निवास हो और आप झापने रूप से 
इस क्षेत्र में रहते हुए भक्तों की पूजा स्वीकार कर उन्हं संसार- 
चन्धन से सुक्त कर । भगवान्‌ सदाशिव ने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार करली और ज्योतिःस्वरूप हो स्वयं उस तीथं में 
निवास करने लगे । 
यह ज्योतिलिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात इ । 
उस स्थान पर जाकर अनेक देवता तया असंख्य मुनिया ने 
भगवान्‌, की आराधना की और अभिलषित फल पाया । 
एक बार पाएडव लोग इस पवित्र बद्रिकाlध्रम में गये। 
भगवान, शिव ने उन्हें वहाँ देखा तो माया से महिष का रूप 
_ बारण कर. लिया और वहाँ से चलने लगे; परन्तु पाण्डवा ने 
भगवान को पहचान लिया और उन्हें पकड़कर परम 


भक्तिपूर्वक स्तुति की । उनकी भावमयी स्तुति सुनकर . 


भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और अपना रूप धारणा कर 
. अकट हुए ।. भगवान्‌ ने कहा कि में तुम लोगो से बहुत: 
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'असन्न हुँ, तुम्हे जो वर मँगना हो माँगो । पारडवो ने भगवान 


की स्तुति कर के उनसे अनेक वर प्राप्त किये और संसार में - | 


झनेक प्रकार के सुख भोगकर अन्त मे' परमपद को प्राप्त हुए । 
` इन अकेदारेश्वर के दर्शनों के लिये अव भी असंख्य. स्ा- 


बुरुष जाते हैं। योगियों की सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान । 


'है। यहाँ पर पिरड-दान करने से पितरों का उद्धार होता है! 


इनके पूजन का माहात्स्य स्कन्द-पुराण में इस प्रकार _ 


अलिखा हैः 
` “धयः पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवमन्दिरस्‌ । 
) : तरिमस्तीर्थ नरः स्नारबा पितनुद्दिरय भारत ॥ 
, ददाति श्राद्ध विधिवत्तस्य भीताः पितामहा) ।” 


( रेवा० १२३-६७ ) 


EN क ना 
सातवाँ रत्न 
“OI 


ईश्वरावतार भगवान्‌ परशुराम । . . 


क... CTH NSP 


त्रेतायुग मे पृथ्वी का भार हरने के लिये परशुराम के रूप | 


ज भगवान ने अवतार लिया था। घे बड़े ही ओजस्वी एवं 
' सर्वेगुण-सम्पन्न थे। पिता की भक्ति तो उनसे बढ़कर और 


- - ल 
इरिद्वार ४ मील केदारेश्वर महादेव | 
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सातवाँ रत्न ॥ > 

कहीं पायी ही नहीं जा सकती । पितृ-आंशा के पालन के लिये 
उन्होंने अपनी माता तक का सिर काट लिया था। इसी सक्ति. 
ले प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हं वर दिया था कि संसार 
का कोई भी राजा तुम्हे नहीं जीत सकेगा । 

एक चार हैहय-कुख में उत्पन्न सहत्नबाइ ने कामधेड की 
लालच से परशुराम के पिता यमदग्ति का सिर काट लिया । 
अपने पिता का वध देखकर उन्हाने सदस्त्राऊुन के हजार के हजारो 
हाथो को काट डालने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रतिज्ञा के अजु- 
सार चे आँखे लाल कर गरजते हुए सहस्नाद्ुन के समीप - 
पहुँचे और उसके हज़ार बाहुओ को उसी प्रकार काट डाला; 
जिस प्रकार हाथो कप्रलत्रन में पहुँव कर हजारों कमजञ-नालो 
को एक क्षण में अनाया सही डिन-मिन कर डालता है । परशु- 
राम ने“लंग्रामभूमि में उसे रथ से नोचे गिरा दिया । इतने पर 
भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होने इक्कोस बार भूमएडल 
के समस्त क्षत्रियो का. विनाश किया । यहाँ तक कि पृथ्चो मे | 
क्षत्रियों का कहो नाम तक नहीं रह राया | गर्भ में जो वालक 
रह गये थे, उन्हीं से आज-कल के क्षत्रियों का वंश चल रहा है। 
: परशुरामजी को इन चात्रियो कें वध करने का पाप लगा। 
डल पाप के प्रायश्चित्त के लिये उन्होंने अश्वमेध यक्ष किपा । उस 
यज्ञ मै दान कर सारी .बजुन्धरा उन्होने कश्यप ऋषि को दे . 
डालो | और असंख्य ब्राह्मणो को हाथो, घोड़े, रथ, पालको, 
सोना, चाँदो आदि दिये। यह सब करने पर भो परशुएमजो को 
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अनेक प्राणियों के वध-जनित पाप से छुक्ति नहीं मिली । इससे | 


चे रेचतक पर्वत पर गये और वहाँ वहुत . समय तक उग्र तप | 


करते रहे। कठिन तप करने पर भी हत्या से छुटकारा न मिलने 
पर परशुराम ने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि पवित्र 
पतो की यात्रा की । पत्पश्चात्‌ नमंदा, यमुना, चन्द्रभागा, गंगा, ` 
इरावती, चितस्ता, चमंणवती, गोमती, गोदावरी आदि पुण्य- 
सलिला नदियों मे श्रद्धापूवंक स्नान किया। इखीके खाथ- 
साथ गया, कुरुक्षेत्र, नेमिष, पुष्कर, प्रभास आदि तीथोँ'.का 
सेवन किया; पर हत्या-जनित पाप से सुंक्ति नहीं ही मिली । 
अपने इस कठिन परिश्रम को निष्फल देखकर श्रीपरशुराम- 
. जी अपने मन में सोचने लगे कि मैंने तीर्थो का सेवन किया, 
पवित्र नदियाँ के जल से अपने पापौ को धोने का प्रयत्न किया, 
घोर तपस्या भी की; परन्तु मुझे हत्या से छुटकारा नहीं मिला। 
इससे ज्ञात होता है कि आजकल ये सब निःसत्त्व हो गये हैं । 
अतएव इनका सेवन करना व्यर्थं है। मैने अपने शरीर को व्यर्थ 
ही कष्ट दिया। वे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतने में 
देवर्षि नारद्‌ वहाँ आ पहुंचे । उन्हें सादर अभिवादन कर परशुः 
रामजी कहने लगे कि हे देवषिं | पितां की आज्ञा से मैने अपनी | 
माता का वध किया और पिता के वध करनेवाला से बदला | 
लेने के लिये भूमएडळ के समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला। | 
यह सब करने पर मुझे हत्याजनित पाप का भय हुआ, 


उसके निवारण के लिये मैंने अनेक तप और तीर्थ किये; 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सातवा रत्न । ३९. 


यर अबतक किसीसे मेरी हत्या का प्रायश्चित्त नहीं हुआ | 
नारदजी बोले कि. महाकालवन # में ब्रह्महत्याजनित पाप 
का निवारण करनेवाला सवे-सिद्धि- दायक '“जटेश्वए नामक, 
शिवजी का एक महालिंग है। हे परशुराम! तुम वहाँ शीघ्र 
जाओ और उनकी आराधना करो | उनके प्रसाद से तुम सव. 
यापा से मुक्त हो जाओगे । , ३ ड्‌ 


नारदजी के उपदेशाचुसार परशुरामजी उसी . समय, उनको 
प्रणाम कर सर्घकामना-परिपूरक पवित्र महाकालवन को 
चल दिए। वहाँ पहुँचकर चिरकाल तक श्रीजरेश्वर महा- 
देच की आराधना की । उनकी एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न 
होकर भगवान. शंकर ने उन्हें दर्शन दिये उनके परमानन्दूभद्‌ 
दर्शेन. पाकर परशुरामजी मुग्ध हो गये और स्तुति. करने लगे 
कि हे महाराज ! आप शरणागतवत्सल हैं, दानजनो के हित 
करने के लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं। हे करुणा- 
बरुणालय ! मैं इस समय हत्या-जनित पाप से देबा जा रहा हूँ 
इससे मेरा उद्धार कीजिये | यदि आप सुपर पसन हूँ तो 
मे यही चर दीजिये कि आपके चरणा-कमलो में मेरा अविचंल 
र्ब प्रगाढ प्रेम चना रहे । 


ह सहाकालवन, अवन्तिका (उज्जैन) को कहते हैं। उज्जेन माळवा में 
उ. 8. & 0. ]. रेलवे का स्टेशंन है । काशी में, परशुरामेइवर, महादेव 


$ स्ट 
अहल्ला नंदनसाह में हैं। 
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ऐसी स्तुति से सगचाच्‌ शंकर ने प्रस्न होकर उन्हे इत्या के पाप 


_ सेमुक्त कर दिया और कहा कि आज से इ सः लिंग का नाम तुम्हारे 


ही नाम से विख्यात होगा। इसे ळोग अब*रामेश्वर' कहेंगे। जो लोग. 


भक्तिपूवं ९०) ~ र 
क रामेश्वर की पूजा करेगे, उनके जन्म सर के पाप जल 


ज्ञायँगे । हजारो ब्रह्महत्याये करने का भी पाप भीरामेश्वरजी के 
ty > य है 
दशन करने से विनष्ट हो ज्ञायगा। स्कन्दपुरार के आाचन्त्यः 


खणड में इसका वड़ा माहात्म्य लिखा है:-- 
` “भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति दें रामेश्वरम्परस्‌ । 
आजन्मप्रभवं पापं तेषां नश्यति तत्त्णात्‌ ॥ ४७ शा 
._ यच्चापि पातकं घोरं ब्रह्महत्यासहस कम्‌ । 
- तत्पापं विलयं याति रामेरवरसमचेनात्‌ ॥ ४ ॥? | 


( अ० च° लि० मा० २६ अ० ) 
Cn lo) 


=आठवाँ रत्न 
—go—— .. 


बह्माजी | 


एक बार खुमेरु पचत के शिखर पर बैठे हुए महर्षियों ने ब्रह्माजी . 
. खे पूछा कि हे भगवन्‌! संसार का आदि कारण, परमतत्वाऔर 
अव्यय कौन है ब्रह्माजी शिवजी की माया से मोदित होकर अहं- 
कार पूजक, बो ले.दे,मु8(6मए.] दवी खसा "क्राउकऋदिकारण, . 
१ ङ 
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इंबयस्भू; अनादि, अव्यय, सब देवों का: देव तथा एक ईश्वर हूँ! . 
झुकको पूजकर भक्तगण सुक्त होजाते हैं। संसार में घुफसे बढ़- 
कर कोई नहीं है। मैं ही तीनो लोको का कत्ता, धर्ता और दर्ता 
ह । इतने मै प्रकट होकर और आत्मामिमानी ब्रह्म से त्रिलोयन 
. अगवान ने नुद होकर कदा- दे ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार अज्ञानी को 
भाँति बया बक रहे हो? ये शब गुण आपमें नहीं हैं । बल्कि मे 
समस्त संसार का आदि कारण हँ. । मेरे अतिरिक्त दुसरा कोई 
इस संसार का जीवन नहीं है । क्योकि में ही प्रमात्मा की 
-परमज्योति और शरणागता की परम गति हुँ। आप तो मेरी 
ही प्रेरणा से संसार के स्रा (१) कहे जाते हैं । 
इस प्रकार अज्ञानता पुर्ण ब्रह्मा की बाते छुनकर दोनो देवों 
( ्र्मा-शिव ) के पास चारों वेद आ पहुँचे । डनमें से ऋग्वेद 
चोला-जिसके हृदय मे खूमश्त चराचर निवास करते हैं और 
जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। वह सवे श्रेष्ठ, परमतरव, देवा 
के देव महादेव हैं । . : 
` यञ्चर्ेद--जो ईश्वर समस्त यज्ञों द्वारा पूजे जाते और 
योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं। वह देवों के देव पिताको 
अद्दादेव हैं । 
_ सामवेद-यह त्रह्माएड जिसके द्वारा चलता है। जिस 
परमतरव को योगी लोग जानते हैं । बद सवे-थेष्ठ और अनादि 
__ देवता शंकर भगवान्‌ दी हैं । 
( $ ) अहमेव परं ज्योतिरहमेव. परा नन बा मय पर नित्ब पते गतिणा | व जज \ 
०मम्नेखितु आता सहसवान ३०.७१. अ १ ॥ 
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अथवचेद--जिस देवेश को महात्मा लोग पुजते और 
सब्रस्त देवता दिव्य दृष्टि से देखते हैं। भवलागर से पार 
करनेवाले र्दरूपधारी चहं महेश्‍वर ही हैं। 
इस पकार समस्त वेदों का कथन खुन ब्रह्माजी हँसकरः 
बोले-सब संग से राहत यह शिव परत्रह्म कैसे हो सकता 
है, जो उन्मत्त रुद्रागण और अपनी स्त्रोके साथ निर्लज्ञभाद सेः 
विहार करता है। यह सुनते ही प्रण॒व-स्वरूप वेद्‌ भगवान्‌ चोले- 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह भवानी-पति महेश्वर ही सनातन, स्वयं प्रकाश- 
मान और सृष्टि के आदि . कारण हैं । ये स्वयं अपने आप में 
रमण करते हैं। यज्ञमृत्ति, अजन्मा भगवान्‌ शंकर की माया से 
रची हुई भगवती पावंतीजी जगज्जननी हैं। इस प्रकार चाद्‌ः 
चिवाद हो ही रहा था कि अआकाशभरडरू से एक दिव्य तेजोमय 
ज्योति समस्त भूमरडल को देदीप्यमान करती हुई आचिर्शत- 
हुई और उस दिव्य मूत्ति का पंचम शिर चमकने छगा।. 
उस समय भी ब्रह्म ने श्रीशंकरजी की निन्दा की और बोळे- 
हे महादेव ! में ही संसार का आदि स्रष्टा ह । आप भी मेरे 
तेज से उत्पन्न हुप हैं; इसलिये मेरी शरण में आइये । ब्रह्मा के 
ऐसे सगवं वचन सुनकर महेश्वर प्रभु ने कालभैरवः को भेजा ९ 
ब्रह्मा और भैरव में घोर युद्ध हुआ । कालभैरव ने ब्रह्मा का 
याँचवाँ सुख काट डाला | इस प्रकार महादेव द्वारा सिर काटे 
| जाने पर ब्र्ह्माजी ने मरकर योग-विद्या के प्रभाव से फिर 
जीवन प्राप्त कर ल्या | : FR 2 
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'आठवाँ रत्न । | ४३. 
इसके बाद त्रह्माने महादेवी भवानी के साथ विराजंमान उन 
शंकर भगवान को देखा, जो ब्याप्रचम पर बैठे, दिव्य माला ` 
पहने, चन्द्रकला से खुशोमित शिरवाळे, कोटि सूर्य के समान 
ग्रकाशित, जटाजूट बनाये, हाथ में डमरू और त्रिशूल धारण 


किये, समस्त अंगी में श्‍वेतभस्म धारण किये, नाग-यज्ञोपचीत 
पहने थे, जिनको योगेश्वर लोग हृदय में देखते रहते हैं, ऐसे 


यादि ब्रह्म महादेव के दिव्यलिग का दर्शन करने से ब्रह्माजी 


सन्तुष्ट हो गए और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे: 
“नमो देवाय महते महादेव्य नमो नमः | 


नमः शिवाय शान्ताय शिवाय सततं नमः ॥ १॥ 
३ नमो ब्रह्मणे तुभ्यं बिद्याये ते नमो नमः। 
महेशाय नमस्तुभ्यं मूलप्रकृतये नमः ॥२॥ 
नमो विज्ञानदेहाय चिंत्याये ते नमो नमः । 
नमोऽस्तु कालकालाय इश्वये ते नमो नमः ॥३॥ 
नमो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राणये ते नमो नमः | 
नमो नमस्ते कालाय मायाये ते नमो नमः ॥४॥ 
नियन्त्रे .सर्वकाय्योणां क्षोभिकाये नमो नमः । 
नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ॥५॥ 
योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः । 

नमः संसारवास!य संसारोत्पत्तये नमः ॥६॥ 
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४४ र शिव-भक्त-माळ । 


नित्यानन्दाय विभवे नमो$स्त्वोनन्दमूत्तये । 
नमः कायविहीनाय विश्वप्रकृतये नमः ।।७॥ 
३श्कारूततये तुभ्यं तदन्तःसंस्विताय च । 
नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योमशक्तथ नमो नशः ॥८॥ 
न्‌ कुमंपुराण उ० ३१ अध्याय ) 


_ इस सोमाष्टक-स्तोत्ष से प्रसन्न होकर श्रीशंकरजी ने 


' पृथ्वी पर दण्ड के समान शिरे हुए धर्मा को अपने करकमलों 


खे उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेमसे गह्ठद स्वर मे काल 
भैरव से बोळे कि ये ही परमपुरुष भगवान्‌ संसार में सचंपूज्य 
'शुण में बड़े तुम्हारे पितास्वरूप हैं और आत्मा द्वारा 
तुम्हारी रक्षा करने योग्य हैं। तुम्हे ब्रह्मा का सिर नहीं कारना 
चाहिये । अब यह उचित है -कि उसे इनके धड़से जोड़ दो 


. और इस बरह्महत्या के दोष से छूटने के लिये संसार को अपना 


घत दिखळाते हुए, भिक्षाटन किया करो और देव ब्राह्मणों की 
-सेवा करो । 
यह कहकर भगवान्‌ शंकरजी अपने प्राकृतिक पद (दिव्य लोक) 
को चळे गये। इसके बाद एक देववाणी हुई फ्रि हे भैरव! भगवान, 
कपर्दी हाथ मे ब्रह्मा का सिर लिये कालभैरव का रूप धारण 
करके जब तक ये काशी पुरी में जायेंगे, तवतक त्रिशूलपाणी के 
`पीछे २ जाओ। इस बिधि से मेरी आज्ञा के अजुखार न्रिसुबन मे 
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आउठवाँ रत्न । ४५. 


विचरो । जब देवदेव नारायण भगवान्‌ का दर्शन करोगे, तव वे 
पापोद्धार का उपाय बतायेंगे । भगवान्‌ भैरच चह देववाणी 
खुतकर तोनों लोक में भ्रमण करने लगे। चारो ओर देव-दानचो 
के लोक में भ्रमण करते हुए शूछपाणि भैरव, विष्णु भगवान्‌ के 
उस सदन में पहुँच कर भीतर जाने लगे, जहाँ लीला पुरुषोत्तम 
भगवान. श्रीकृष्णजी विराजमान थे । बीच ही में द्वारपाल ने: 
उन्हे रोका और कहा कि शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण 'किये 
पीतास्ब॒र-विभूषित यहद विष्णु भगवान्‌ का यह भवन है। विना 
आज्ञा क्यो भीतर घुसे जा रहे हो । तव कालभैरव ने द्वारपाल 
को मारडाला तथा अन्यान्य, संरक्षक के साथ अन्तः पुर मे 
प्रचश करने के निमित्त न्द्र युद्ध किया । दर 

उस समय विष्णु के अंश से उत्पन्न ” कालवेग? नामक 
विष्णुपुरुष ने प्रज्वलित अग्नि के समान तीक्ष्ण सुदशंन चक्र. 
चलाया । इसके बाद कालभैरव ने चक्रको व्यथं कर उसके 
हृदय मे प्रलयास्नि के समान अपना त्रिशूल -चलाया, जिससे 
चह पृथ्वी पर कटकर गिर पड़ा और प्राण त्याग रुर शिव-लोक 
चला गया। इधर कालभैरव अपने गणो समेत अन्तःपुर 
` मे चले गये । तब नारायण ने संसार के सूलकारण 
भगवान. सैरव को जानकर अपने ललाट से सुधिर निकाल 
उन्हे भिक्षा के रूप मे दिया और कहा कि हे अधिक तेजस्वी 
जैरच ! आपने किस लिये ब्रह्म के इस कपाल को धारण किया 
है? तब कालभैरव ने सब वृत्तात्त कह सुनाया । 
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३६ शिव-भक्त-माल । 


इसके बाद अच्युत भगवान्‌ ने ब्रह्महत्या को | 
"कालभैरव को छोड़ने की प्रार्थना की । परन्तु जब विष्णु के! 
'कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा । तब जगद्योति | 
` शंकर का बहुत देर तक ध्यान करके घह बोली कि हे भगवन्‌! आप 
.उस दिव्य वाराणसी पुरी में जाइये, जहाँ श्रीविश्वनाथ न 
समस्त पातको को नाश करते हैं। जहाँ समस्त तीर्थ, देवता 


त्य माल संसार को भलाई के लिये भगवान्‌ की | 

- कुछ समय बाद नारायण भगवान्‌ शिव-चृत्य देखने को ' 
इच्छा से दिव्य रूप धारणकर शिवपुरो मे गये, बहाँ आते इये | 
' विष्णु भगवान्‌ को देखकर शंकरजी चारस्चार चुत्य करने लगे। | 
उस समय ब्रह्महत्या हाहाकार करके दुःखित हो पाताललोक | 
को चली गयी। इधर शिवजी ने वह. कपाल अपने गणा 
. * के आगे रक्‍खा । . इसके बाद उसको जीवित होने का वरदान | 
दिया । तब से वह संसार में पूजनीय हुआ। । जो मेरे इस _ 
उत्तम चेश को सदा स्मरण करता है । उसके सब पाप नष्ट हो. 
जाते हैं। इस श्रेष्ठ तोथ में विधिवत्‌ पूजन तथा पितरों का | 
` सपण करके 'मञुष्य ब्रह्महत्या से भी छूट जाता है। इख लिये ः 
“संसार को विनाशी जानकर तुम काशीपुरो भे निवास करो। 
भे यहाँ मरने पर भगवान्‌ तारक मन्त्र के उपदेश से प्राणियों को. 
मुक्ति देते हैं। पेसा कह, भगवान्‌ शं करजीने विष्णु को हृदय से. 
-लगांया ओर अपने प्रमथगणो के साथ वहो अंतर्धान हो गये । । 
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'नवाँ रत्न । 8७ 
: अवान्‌ विष्णुजी. शिवजी से अपने गण को पाकर चुपचाप 
अपने लोक को चले गये । 
“एतद्गः कथितं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । ` 
#कपालमोचन तीथ स्थाणोः मियकरं शुभम्‌ ॥१०७॥ 
( कूम पु० ३१ अध्याय ) 


नाव्या रटने 
का तिकेय-गणेश। 


एक वार स्वामिकातिकेय और गणेश, ये दोनो कुमार शिवजी 
_ के पाख जाकर अपने विवाह के लिये विवाद करने ।लगे कि | 
सर्वप्रथम मेरा विवाह हो) दोनों के परस्पर विवांद्‌ के अनन्तर 
दोनों कुमार के लिये श्रीशिव-पावंती ने यह निश्चय किया कि 
दोनो में सबसे पहले उसीका विवाह होगा, जो पृथ्वी की परि- 
क्रमा करके सर्वप्रथम आ जाय । इस प्रतिज्ञा को स्वीकार 
करके कुमार कार्तिकेय तो पृथ्वी-प्रदक्तिणा के निमित्त उसो 
समय चल दिये; परन्तु बेचारे गणेशजी लम्बोद्र होने के 
. 'कारण संहसा वैसा करने मे बिलकुल असमर्थ रहे । अतएव 
उन्होने शास्त्रालकूल जगत्‌ के माता-पिता परमेश्‍वर गिरिजा- 


7 ५ क्षी की भावपुरी, में यह कुपादमोचन तीथे है ॥ै७००७०॥ 


भ्र्ट शिव-भक्त-माळ । 


'शिव की ही सात बार वहीं पर प्रदक्षिणा करली और उनसे 
बोले कि अब आप लोग हमारा विवाह शीघ्र करदे । पावतीजी 
ने कदहा- तुम्हारा विवाह पहले तब होगा जब स्कन्द से पहले 


प्रथ्ची की परिक्रमा कर आशोगे। तव गणेशजी क्रोध करके , 


बोले कि आपं लोग ऐसा क्यो कहते हैं? क्या झापळी,परिक्तमा 


से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई ? वेद ओर शास्त्रों में लिखा है 
कि माता पिता का पूजन करके परिक्रमा करने से पथ्वी--परि- 
कमा करने का फल मिलता है, क्या यह बात सत्य नहीं हे १ 
इस प्रकार गणेशजी की शास्त्रसस्मत बात झुम कर शुंकर- 
पावेती ने गणेश जी का विवाह कर दिया । जब कुमार पृथ्वी- 
परिक्रमा करके कैलास पर्वत पर आये, तब नारद्जी ने 
उन्हें अपने निकट बुलाकर श्रीयणेशजी के शुभ विवाह 
की चर्चा की । यह सुनकर कुमार को बड़ा चुरा मालूम हुआ । 
चे शीघ्रही वहाँ से उठकर, शिव-पावंती के मना करने पर भी 
डनको प्रणाम करके, कंच पर्व॑त पर चले गये# । कुछ दिनों बाद 


जब पावंतीजी से कुमार के वियोग का दुःख' न सहा गया, 


सब उन्होने देवर्षिं नारद्‌ को कुमार के पास भेजा । 


नारदजी ने ऋच प्त पर जाकर कुमार को बहुत समझाया 
# वल्लरी स्टेशन से २५ मील, गुंटकल जंक्शन से ५५ सील - 


बञ्चिम की ओर गादिनूर नामक स्टेशन है। जिससे १६ मील की दूरी 


- पर कुमारस्वामी नामक ग्राम है । 
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५ नवाँ रत्न । ४ ४९ 


` और बहां से उनको लौटाने का प्रयत्न भी किया; परन्तु कुमार ने 


एक न सुनी और नारद को अकेला लौटा दिया । यहाँ पावंतीजी 
कुमार के चिना व्याकुल हो रही थीं । नारदजी के समझाने पर 
पावेतीजी शिवजी को साथ लेकर क्रौंच पर्वत प्रर गयीं । माता- 
पिता का आगमन सुनकर कुमार कार्तिकेय क्रौंच पर्वत से तीन ' 
योजन दूर चले गये । शिव-पार्वती #क्रोंच पवत पर जाकर 
संसार की भलाई के :लिये दोनो.ज्योतिःस्वरूप लिंग के रूपमे 
हो गये। पुत्रस्नेह से वे दोनों कुमार को देखने के निमित्त प्रति 
अमावस्या और पूर्णिमा को जाया करते थे। | 
जो मलुष्य उस ज्योतिःस्वरूप का दर्शन करता है, वह निः- 
सन्देह अपने मनोरथ को पाता है। और उसे फिर कसी गर्भ का 
दःख नहीं भोगना पड़ता । अन्त में वह परम. आनन्द को प्राप्त 
करके सुक्त हो जाता है। 
“दुःखं च दूरतो याति शुभमात्यन्तिकं लभेत्‌ । 
जननीगर्म सम्भूतं कष्टं नाप्नोति वे पुनः ॥ २१॥. 
( शिव० रूद्र सं० ४ अ० १६ ) 
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2) 
ढसा टला 
* १-५ (Co 
शेषावतार श्रीलच्मणजी , 

जब मर्यादापुरूषोत्तम भ्रीरामचन्द्रजी अपनी साध्यो पत्नी 
सीता के हरण करनेवाले रावण को दरड देने के लिये वानरी 
सेना लेकर लड्कापर जा चढे तो वहां राक्षसा मे और इन लोगों 
में घोर युद्ध हुआ। युद्ध में ्रीरामचन्द्रजी को विजय होते | 
देख, मेघनाद ने निकुम्भिला शिला में यज्ञ करके दैचास प्राप्त 
करना चाहा | उसे पा जाने पर संसार में उसको कोई नहीं 
हरा सकता था । विभीषण को इस बात का पता लग गया | 
र उन्होंने यह सब वृत्तान्त श्रीरामचन्द्रजी को झुनाया। 
श्रीरामचन्द्रजी ने उसको मारने के लिये लदमणज्ञी को भेजा। 
लच्मणजी उस स्थान पर गये, जहाँ वह एकान्त में यज 

कर रहा था । उसका यज्ञ समास होनेवाला ही था 
.कि इतने मे एकाएक . लचमणजी उसपर वाण बरखाने . 


. लगे। उसके पाल उस समय न तो हथियार थे, न युद्ध _ 
_ की और ही कुछ सामध्री थो; किन्तु बह उस शुफा से. 


निकल आया और किसी प्रकार, युद्ध करने लगा । युद्ध में 
दमणजो ने उसे मार डाला | इधर राम चन्द्रजो ने रावण तया 
उसके साथो असंख्य राक्तलो का संहार करके लंका के राज्य 


पर विभीष ए कुा'समित्रेक्तल्काह-। दि सावप उद्घो जाने पर | 


भी he hu 
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सीताजी को लेकर भगवान भ्रीरामजी अयोध्या चले गये और 
घहाँ आनन्दपूवेक राज्य करने लगे.। 

थोड़े ही समय के अनन्तर लद्मणजी को राजयच्मा रोग ने 
धर दवाया। वे दिन-दिन सूखने लगे ओर उनका शरीर बहुत 
ही क्षीण हो गयां । अनेक उपचार ` किये; पर किसी से 
रोग की निवृत्ति नहीं हो सकी । श्रोरामचन्द्रजी अपने परम 
सहायक तथा प्रेमपात्र भाई की ऐसी दुरवस्था देख कर बहुत 
चिन्तित हुए और कुलगुरु वसिष्डजी से विनयपूर्वक इस रोग 
का कारण पूछने लगे । 

चसिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी ! इन्द्र को जीतनेवाले 
परम पराक्रमी चीर मेघनाद का इन्होंने तपस्या करते समय 
बध किया है। उख समय मेघनाद युद्ध से बिल्कुल अलग 
रहकर यज्ञ कर रहा था । ऐसे समय उस ब्राह्मण को मारकर 
उन्होंने बड़ा भारी पातक किया है। उसी महापातक से इन्हे 
राजयच्मा रोग ने आ घेरा है। इससे छुटकारा मिलना कोई | 
साधारण वात नहीं है। यदि लच्मणजी किसी पावन तीर्थ मे 
जाकर कुछ दिन. शिवार्चन कर तो इनका यह भयावह. 
रोग दूर हो सकता है। शिवाचन ही इस पातक का एकमात्र 
प्रायश्चित्त है। 

इस प्रकार चसिष्ठजी की वात सुनकर रामचन्द्रजी को 
बड़ा आश्रयं हुआ | वे अपने गुरुवर से पूछने छगे-हे महाराज ! 
` आपके थल रेखे. ले” वड साचे, दै । 


ज्र दिव-भक्त-माळ । 


रावण, मेघनाद, कुस्भकण आदि तो बड़े पातकी थे, गौ और | 
ब्राह्मणों के वध करने मे उन्हे लेशमात्र भी दया नहीं आती 
थी । देवता, सुनि और सज्जनों से उनका स्वाभाविक चेर था। 
दूसरे की स्त्रिय्रो का हरण करना प्रतिदिन का काम था । दूसरे | 
की धरती, धन ओर धान्य को लूट लेना ही उनका एकमात्र 
ब्यापार था। हे सवंज्ञ ! ऐसे पातकियों को मारने से हम लोगों 
को पाप क्यों लग गया ? ः 
चसिष्डजी ने रामचन्द्रजी को समभाते हुए कहा-हे महाः | 
बाहो रामजी ! रावण आदि राक्षख यद्यपि बड़े दुराचारी थे, 
संसार को अनेक प्रकार के कए पहुँचाते थे; पर थे तोवे 
्राह्मण-कुल मे' उत्पन्न ? पतित से भी पतित ब्राह्मण इतर जातिं । 
का परम पूज्य देव होता है । ब्राह्मणगण परमात्मा की जज्गम | 
मूत्ति हें । इसीसे वे 'भूदेव' कहे जाते हैं। उनके दर्शनो से 
“पापो की राशि क्षण भर मे' उसी प्रकार भस्म हो जाती है, 
` जैसे आग से ई का ढेर। जहाँ ब्राह्मणों का आवागमन हुआ. 
"करता है, वहाँ सभी तोथौ का निवास होता है। उन्हे जहाँ 
“तक दो सके सुन्दरः और स्वादिष्ट भोजन कराचे । _दुलेभ प 
'से डुलंभ वस्तु ब्राह्मण को देवे, उनकी सङ्गति करने, 
उनकी पूजा करने और उन्हे तृप्त करने से घोर नरक की. 
यातना सहनेवाले पितरों का भी उद्धार हो जाता है और वे 
उत्तम लोक को चले जाते हैं। इसलिये. बहुत प्रयत्न करके . 


आह्षणों की परिचर्यां करनी चाहिये। ब्राह्मण के दहिने पैर के 
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अगूठे मे' सब तीर्थ निवास करते हैं। ब्राह्मण के चरण को 
जितनी रेणु खिर पर धारण को जाती है, उतने ही हजार वर्षे 
मलुष्य स्वर्ग मे' निवास करता है । उनके चरणोदक की जितनी 
कणिकाये मलुष्य के शरीर पर पड़ जायँ, उतने ही हजार वर्ष 
चह ब्रह्मलोक में परमानन्द भोगता है । आद मे ब्राह्मणां को 
भोजन कराना अति पुएयदायक और पितरों को त्त करनेवाला 
है । महासूख और ज्ञानरहित भी ब्राह्मण संसार का पूज्य होता 
है, फिर. चेद-वेदाङ्गपारगामी विद्वान. ब्राह्मण का तो पूछना 
ही कया ? Ee sR: 

जो लोग ब्राह्मणौ को प्रिय हैं । जो लोग ब्राह्मणां की पूजा करते 
' हैं, उनका इस संसार मे फिर आगमन नहीं होता। ब्राह्मणो को 
अणाम करनेवाले लोग मञ॒ष्य नहीं, साक्षात्‌ देवता हैं। विप्रो 
का चरणोद्क परम पवित्र और पुण्यदायक होता है। उसके 
. अहण करने से सब तरह की आधि-ब्याधि नष्ट हो जाती है। 
जिस तरह ब्राह्मणो के प्रसाद से सब सिद्धियाँ प्राप्त होता हैं 
उसी प्रकार ब्राह्मणों के क्रोध से सचंस्ब नष्ट भी दो जाता है । 
ब्राह्मण चाहे *वि्ठान हो या मूखे वह साक्षात भगवान कारूप 
ही है । इसलिये ब्राह्मण का कभी अपमान न करे | संसार-ताप 

से त्त प्राणियों को एकमात्र ब्राह्मण ही शान्ति दे सकता है 
DEMIR SESE mS 

# अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनुः । 

* 4 इन्द्र कुलिश मम झूछ विशाला । कालदण्ड हरिचक्र कराला । 
` । लिप्ररोष पावक सो जरई ॥रामायण उ० का०॥ . 


जो इनके मारे ना मरई 
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जच तक इस लोक मे गज्ञाजी की धारा बहती रहेगी, जव | 
तक वेदों का घोष होता रहेगा और जब तक आहो की पूजा 


होती रहेगी, तव तक कलि का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिये | 


सव को चाहिये कि सदा ब्राह्मण की पूजा करे'। कभी उनका 


अपमान न करे'। ब्राह्मणो ही के कोप से देवराज इन्द्र के 
. 'सिद्दासन पर बैठा हुआ राजा: नहुष अतिनीस सरपेयोनि मै 


गिरा दिया गया था | 


जों राहण थोड़ा सा भी वेद और शास्त्र जानता है, उसके | | 


दशनमात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वेदवक्ता विप्र 


निवास करता है, वहाँ सभी पुण्यक्षेत्न निवास करने लगते ं 
है । जहाँ शास्त्रवेत्ता बराह्मण रहता है, वहाँ साक्षात्‌ विष्णु भग- | 


बान्‌ रहते हैं। पुराणवक्ता चिप्र जिस स्थान पर' आता जाता. 


है, चहाँ सभो तीथे और सभी देव अपना स्थिर स्थान बना 


'ेते है । ब्रह्महत्या आदि महापातको से मुक्ति पाने का उपाय 


'विमों के चरण की सेवा ही है । 


ब्राह्मणों की पूजा करके उनकी आज्ञा के अनुसार जो कार्य _ 
र नुसार जो कायं _ 
किया जाता, वह विधि-रहित होने पर भी पूर्ण होजाता है। 


शाहर को आज्ञा के विना जो कार्य किया जाता, वह चाहे 


कितने भी परिश्रम से क्यों न किया नल ही 
यह 7 गया हो, निष्फल ही हो 


हे महाराज राम ! ब्राह्मण के चीये से जाया कीयोनिसे | 


' उत्पन्न मनुष्य भी अवध्य होता है तो पुलस्त्य के पौत्र, सर्वंशास्त्र- 
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वाएङ्गत रावण के चध का पाप न लगे, यह खर्वथा असम्मच है। 
हे सर्यादापुरुषोत्तम ! यद्यपि आप अलेप और असङ्ग हैं, तथापि 
ञाझणो और गोओ की रक्षा के लिये संसार में एक सुन्दर आदश 
उपस्थित करने के लिये, आपको इस पाप का प्रायश्चित्त करना 
उचित है। कुब्जाप्न नामक तीथं में जाने से ब्रह्महत्या-जनित 
याप दूर हो जाता है। अतएव लचमण को उसीका सेवन 
करना चाहिये । वहाँ तप करने से लचमणजी का यह भयकर 
रोग समूल नष्ट हो जायगा । 
` शुरुवर वसिष्ठजी के कथनाइुसार लच्मणजी कुच्जाञ्ज 
तीर्थ में गये । चहाँसे एक कोस की दूरी पर एक बहुत खुन्दर 
तपोवन था । उसके पास ही त्रैलोक्यपावनी, त्रिपथगा गज्ञा 
बह रही थीं । अनेक सिद्ध उस भूमि मै बैठे परमाराध्य देव 
` भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे। वहीं एक सुन्दर और 
पवित्र स्थान में लक्मणजो ने एक शिवलिङ्ग की स्थापना की। 
#वहाँ उन्होंने आहार-विहार का पूर्ण परित्याग कर, बारह वष 
तक अपने मन की सभी वृत्तियो को लीन कर दिया और, 
. ` बडक्षर मंत्र! का जप करते रहे। सौ वर्षो तक उन्होने केवल 
चायु पीकर देहरक्षा करते हुए घोर तपस्या की। तदनन्तर सौ . 
चष तक पत्र और फलो को खाते हुए, सब इन्द्रियों को वश में 
# हरिद्वार से १४ मील-पर उ द्र व मोड पर उदमण झला” छे समीप बह ल्दमणेशवर झूळा' फे समीप यह ल्क्ष्मणेदवर 
शिव हे । इसी स्थान को 'कुब्जाज्न क्षेत्र! भी कहते हैं। काशी की पंच- 
कोशी में भी लक्ष्मणेथर शिव हैं । - 
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किये एक पैर पर खड़े भगवान्‌ शंकर का ध्यान करते रहे । 


RIN, 


उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी कान्ति से सब . 


दिशाओं को व्याप्त करतें हुए भगवान्‌ शंकर प्रगट डुए। उस 


समय वे नन्दी वृषभ पर आरूढ़ थे, उनका ललार अर्धचन्द्र से. 


सुशोभित हो रहा था, ब्याधाम्वर से अपने शरीर को ढाँके 
हुए थे और सर्पो' का यज्ञोपवीत कन्धे पर शोभित हो रहा था । 
इस तरह शिवजी आकर वोले-हे वत्स लक्ष्मण! मेरे आशीवोद्‌ 
से तुम सब पातकों से मुक्त हो गये। इस क्षेत्र में स्वान करने से 
कमारा ब्रह्महत्या-जनित पाप दूर हो गया। अव तुम जाकर 


राज्य के सुख भोगो । अब से तुम्हारे शरीर में रोग का नाम | 


भी नहीं रह जायगा। आज से में इसी लिंग में निवास करूँगा 
शर इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर 'लच्मणेश्वर' होगा | 
ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवजी अन्तर्धान हो गये । 

` भगवान्‌ से वर पाकर लक्ष्मणजी अपनी राजधानी अयोध्या 
को चापस चले गये और वहाँ भगवान्‌ रामचन्द्रजी की सेवा 
का परम आनन्द लूटने लगे । पक 


उस लक्ष्मणकुर्ड में स्नान और जप करने से अनन्त फल 


मिलते हैं और लक्ष्मणेश्‍वर भगवान्‌ के दशंन करने से सब पापे 

क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। लच्मणेश्वर से सम्पूर्ण कामनाओं 

की पूर्ति होती है। मायापुरीमाहात्म्य में लिखा हैः-- 
"गङ्गायाः परिचमे तीरे यत्र सिन्द्रवर्णका । 


९ 
मुत्तिका घतते विम ! तजन लक्ष्मणकुणडकस ॥ २४ ॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6 gotri 


|] 
५ 


ग्यारहवां रत्न ।. ue 


तत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फलानन्त्यं लभेन्नरः । 
ल्मणेश्‍वरस्द्रोः्र दर्शनात्‌ सर्वपापहा ॥ २४ ॥ 
य! स्नापयति तल्लिङ्गमम्बुना भक्तितत्परः । 
सीन काप्रानवाप्नोति जलदानेन नारद ! ।२६॥ 
- [ मायापुरी-माहात्म्य २३ आ० | 
| rR 
ग्यारहवा रत्न 
३ अ 
देवगुरु बुहस्पतिजी । 
संसार की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरोचि, अत्रि, 
अङ्गिरा आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न किये । उनमें अङ्गिर के 
पक आक्विर्स नामक पुत्र हुए। वे शेशवावस्था में ही बड़े बुद्धिः 


« मान और विद्वान्‌ थे । वे सब शास्त्रों के तत्त्व जाननेवाले, चेद | 


के पारङ्गत, बड़े रूपवान, गुणवान, एवं शील-सम्पत्न थे। 
उन्होने भगवान्‌ शंकर की आराधना भारस्म की । परमपावनी 


* काशी नगरी मे शिवलिंग की स्थापता कर वे घोर तपस्या 


करने लगे। _ 
| तपस्यां करते इं जब दस हजार वषं बोत गये, तब जग- 
चीश्वर महादेव उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे किं से 


उम्हतीता जे परम मलाच ह] अपना अभी नप माँगो । 
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ष्ट शिव-भक्त-माल । 


अपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूरधारी, परम कल्याणकारी 
भगवान्‌ शंकर की सूति देखकर वे प्रलज्न वदन से स्तुति करने 


लगे-हेदेवदेच जगन्नाथ! आप बिशुणातीत, जरा-मंरण से | 
रहित, त्रिजगन्मय, भक्ती के उद्धार करनेवाले आर शरणागत- | 


बत्सल हैं। आपके दर्शनो ही से मैं कृतकृत्य होगया हैँ । मेरी 
सब कामनाये पूरणं हो गयीं। आङ्गिरस की ऐसी स्तुति 
खुनकर भगवान्‌ ्राशुतोष और भी प्रसन्न हुए. और अनेक वर 
दिये। उन्होंने कहा--हे आजङ्गिरख | तुमने बहत्‌ ( बड़ा) तप 
किया है, इसलिये तुम इन्द्रादि देवों के पति होवोगे और तुम्हारा 
नाम 'ब॒हस्पति' होगा। तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इस- 
लिये तुम्हारा नाम 'वाचस्पति? भी होगा । ज्ञो प्राणी तुम्हारे द्वारा 
स्थापित इस लिंग की आराधना करेगा, उसे मनोवाज्छित 


_ फल मिलेगा । इस प्रकार अनेक वर देकर भगवान शंकरजी ने . 


बर्मा, इन्द्र आदि सब देवताओं को बुछाया और अह्माजी सेः 
कहा कि बृहस्पतिजी को सब देवों का आचार्य बना दो। 
ब्रह्माजी ने उसी समय बृहस्पति का देवाचायं पद्‌ पर अभिषेक 
ककर द्या । इस समय देवताओं की दुन्दुभियां बजने लगी । इस 
पकार भगवान्‌ शंकर के अनुग्रह से आङ्गिरस ने वह पद्‌ पाया, ® - 
जिससे बढ़कर स्वगे-लोक में कोई दूसरा पद हो ससे बढ़कर स्वगे-लोक में कोई दूसरा पद हो ही नहीं सकता | । 
. अते ये शतं देवानामानन्दः स एक इन्द्रस्यानन्दाः श्रोत्रियस्य चाका- 
' मतस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । 
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` बारहवाँ रन । ८. पप्‌ः 
उनके संस्थापित # बृहस्पतीश्वर के पूजन से प्राणी प्रतिभा- 
सम्पन्न होजाता और अमीष्ट-सिद्धि होती है। 
“गुरुपुष्यसमायोगे लिङ्गमेतत्‌ समच्य च । 
यत्करिष्यति मुजस्तत्‌ सिद्धिमधियास्यति ॥६०॥ 
अस्य संदर्शनादेव प्रतिभा प्रतिलभ्यते । . 
आरांभ्य घिषणेशं वे शुरुलोके महीयते ॥६१।।” 
( काशीखण्ड अ० १७ ) 


'बारहृवाँ रत्न 
— | 
शुक्राचार्य । 
| ओर दैत्यो में सदा से युद्ध होता चला आया है ।' 
tn ही विजय प्राप्त होती है और वे ही दैत्या 
को भगाकर स्वर्ग का उत्तम खुल भोगते हैं। इसका कारण 
यही है किं देवो के पक्ष मे विष्णु; शंकर, इन्द्र आदि बड़ो बड़ी 
. ` देवशक्तियाँ है | 
| दक बार दैत्यो के आचाय शुक्र को अपने शिष्यो का पराजय 
बज कर बहुत हुना क कर बहुत दुःख हुआ और उन्होंने तपस्या के बल से देवो 
% पावनपुरी काशी में बृहस्पतीइवर संकटा घाट पर है। 
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६० शिव-भक्त-मार । : 
को हराने की प्रतिज्ञा की और ७ अबुंद पचेत पर तपस्या करने । 
चले । वहाँ भूमि के भीतर एक सुरंग में प्रवेश कर ' शुक्रेश्वरः 
“नामक शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिदिन श्रद्धा-भक्तिपूर्वक " 
'षोडशोपचार से भगवान्‌ शंकर की अर्चना करने रूणे । अनाहार 
और अन्यमनस्क. होकर वे परम दारुण तप करने में लग 
गये । इस प्रकार तप करते-करते जब एक सहुस्न घर्ष व्यतीत 
हो गये तब श्रीमहादेचज्ञी ने उन्हें दर्शन देकर कहा-हे ड्व्जो- 
त्तम | मैं तुम्हारी आराधना से परम सन्तुष्ट हूँ, जो वर माँगना 
हो, मागो । ] र 
शुक्राचाय ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे देवदेव ! यदि 
आप सुभपर प्रसन्न हैं तो मुझे चह विद्या दीजिये कि जिससे 
मरे हुए जीव जी उठ । शंकर भगवान्‌ ने प्रसन्नतापूर्वक चह | 
चर देकर कहा कि तुम्हें और कुछ माँगना हो वह भी माँगलो। तब | 
शुक्र ने कहा कि हे महाराज ] कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इन 
शुक्रेशवर का जो भक्तिपूर्वक अर्चन करे, उसे अल्पसृत्यु का 
Ee ह । महादेवजी ने 'तथास्तु' कह कर कैलास को . 
क अडुंद पवंत.( आबू ) राजपूताने में है। 
काशीपुरी में 'झुक्रेशचर' कालिका गली में हैं। 
यदि तुष्टों महादेव विद्या देहि महेश्वर ॥ 
यया जीवन्ति सम्प्राप्ता झत्यु सर्वेपि जन्तवः ॥ ८ ॥ 


र] 
( स॒० पु० अबुंद अ० ३५ ) 
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तेरहवाँ रत्न । ६१ 


प्रथम वर के प्रभाव से शुक्रने युद्ध में मरे हुए असंख्य दैत्याः 
कौ फिर से जिला कर युद्ध में भेजते २ देवौ के नाको दमकर 
दिया । दैत्यौ को पराजित करना देवौ के लिये कठिन हो गया | 
इश्व शुक्रतोथे सें स्नान करने से एवं शुक्रेश्वर के अचंन से 
मलुष्य सब पापो से सुक्त हो जाता है और उसे अल्प-खत्यु का 
भय कभी नहीं होता । उसे इस लोक में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति 
होती है । सव सुख मिलते हैं और अन्त मै शिवलोक को प्राप्त 
होकर शिवगणौ के साथ आनन्द भोगता हे: 
स्कन्द्‌ पुराण में शुक्राचार्य ने इस प्रकार भगवान, से याचना 
को थी :— 2 
८एतत्कार्तिकमासस्य शुक्लाष्टम्यान्तु यः स्पृशेत्‌ । 
` ततो लिङ्गं पूजयेच्च यः पुमाञ्छुद्ध यान्वितः || १० ॥ 


आल्पमृत्युभयं तस्य मा भूत्तव प्रसादतः । 
इष्टान्‌ कामानवाप्नोतु इह लोके परत्र च ।! १९ ||! 
प (अबुंद खण्ड १५) 
तेरहवा रत्न 
सुरराज इन्द्र । ` 


इन्द्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वध खुनकर.. महर्षि 
त्वष्ठीश्रत्यच्त"५बुभरित ००९ कतर हुए ०),५०ह दो ने परम 


च्य 
भी 


हि... § रिव-भक्त-माळ । 


भीत करनेवाला पुत्र माँगा। उनके बरदान से छुत्र नाम का 
"परम प्रतापी पुन्न उत्पन्न हुआ। पिता की आजा के अनुखार 
“शुत्र इन्द्र से वदला लेने के लिये घोर तपस्या करने लगा I 
उसकी घोर तपस्या देखकर इन्द्र को बहुत भय हुआ और उन्होने 
दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने हुए चज से उसे मार डाला । 

. वृत्र ब्राह्मण को मारकर ज्योंही इन्द्र चलने लगे, त्याही 
` 'अह्ृमहत्या ने उनका पीछा किया । जहाँ जहाँ इन्द्र जाते, वहाँ- 
'बहाँ उनके पीछे वह हत्या भी जाती थी । ब्रह्महत्या, खुरापान, 
चोरी, शुरुू-पत्नी-गमंन एवं विश्वासघात, ये महापातक हैं, 
इनसे यचना कठिन है। ला | 

परम डुःखित देवराज इन्द्रासन और इन्द्राणी का परित्याग 

'कर तप करने के लिये चले । वे अनेक तीर्थ, मन्दिर, समुद्र, 

नदी, तड़ाग आदि में गये; पर उस हत्या से उन्हं मुक्ति नहीं 

“मिली । अन्त मे हिमालय पहुँचे और वहाँ परम कारुणिक 
` शंकर भगवान्‌ की आराधना करने लगे। इच्छ चान्द्रायण 
आदि अनेक दुष्कर व्रत किये । घे ्रीष्म-ऋतु में पञ्चाग्नि तापते ' 
थे, वर्षा में खुले मैदान में बैठे भीगते रहते.थे और शीत-काल . 
'में भोंगे कपड़े पहने इए भगवान्‌ की आराधना किया करते 
थे । इस प्रकार उम्र तप करते-करते दस हजार वर्ष बीत गये। 

के आशुतोष भगवान शिवजी प्रसन्न होकर प्रगट हुए | 
'संयोग.से उसी समय सब देवता और तपि... भी. «पचे I" 
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"दारुण तप करके बह्मा को प्रसन्न किया और देवों को भय- 


अत्य), 
“र द 


तेरहवाँ रतन । ३३ 


उनमें से बृहस्पति ने कहा-कि आप ही लोगों की. आज्ञा से 
इन्द्र ने वुत्रासुर को मारा था। उसी के कारण इनके ऊपर 
ब्रहमहत्या सवार है। ये सम्पूर्ण जगत्‌ में घूम चुके; पर कहां 
भी शान्ति न मिल सकी । हे देवदेव उमापते ! इनको ऐसा 
चर दीजिये जिसमे ये इस महापातक से छुटकारा पाजाये। 
_ तव भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से ब्रह्माजी ने उस ब्रह्महत्या को 
चार हिस्सों में बाँट दिया । एक भाग नदी मे, दूसरा पृथ्वी 
सै, तीसरा रजस्वला खी में और चौथा शद्र-सेवक ब्राह्मण 
मै। इस प्रकार उस हत्या से सुक्तकर के भगवान शंकर इन्द्र से बोळे 
कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हुँ, वर माँगो । इन्दर ने 
"हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर! में इस तीर्थ में शिव- 
लिंग स्थापित करता हूँ, आप उसमें सदा विराजमान रहे ओर 
अपनी आराधना करनेवाले भक्तो को महापातको से मुक्त किया 
करे । इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान्‌ सदाशिव अन्तर्हित 
हो गये और देवराज ने विधिविदित रीति से शिवलिंग का 
"संस्थापन किया। इस #इन्द्रतीथं में स्नान करने तथा इन्द्र के 
द्वारा संस्थापित “द्रव नामक शिवलिंग की पूजा करने से 
महापातकी भी.सबपातको से मुक्त हो जाता है । इसका माहात्म्य 
स्कन्दपुराण में इस प्रकार दिया गया हैः 


ॐ प्र स्थान. हरिद्वार से १४६ मीछ पर प्रसिद्ध केद्रेदवर के पास 
रे है ओर इन्ह्रपेवर्त के भीम ।सचिल्यांतः Digitized by eGangotri 
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“इन्द्रतीर्थे तु यः स्नात्वा तपयेत्‌ पिदृदेवताः । 
` महापातकयुक्तोऽपि शुच्यते सर्वपातकैः ॥ ४१॥ . | 
इन्द्रतीर्थे तु यः स्नात्वा पूजयेत्‌ परमेश्वरस्‌ । 
सोऽश्वमेधस्य यज्ञस्थ पुष्कलं फलमश्नुते ॥ ४२ ।१ 
( रेचाखएड अ० ११८) ' 


चोदहवां स्ह 


परस भक्त यमराज 


` ` प्राचीनकाल में माएडव्य नास के एक परम तेजस्वी सुन्ति 
हो गये हैं। अपनी जीदन-यात्रा समाप्त करने के अनन्तर चे 
कोकान्तरित हुये और पूर्वजन्म में अर्जित कर्म के अनुसार 
उन्ह शलली पर चढ़ने का द्रड दिया गया । शुली के अपग्नमाग से 
उतर कर घे महर्षि परम आनन्दित होते हुए यमराज के समीप 
गये और उनसे पूछने लगे कि आप कृपा कर हमको यह वता- 
इये कि मेंने इस जन्म में अथवा पूर्वजन्म में ऐसा कौन सा घोर 
पाप किया था, जिसके फलस्वरूप मुझे यह शली का कष्ट . | 
सोगना पड़ा है । यमराज ने उत्तर दिया-- हेचिप्रशिरोमणे | किसी 
जन्म मे आपने बाल्यकाल में अनेक जीवा के श॒रीरों को 
शलाय्र से “बींधा था। उसी अपराध से आपको यह नरक 
यातना भोगनी पड़ी है। मारडच्य ऋषि ने यमराज से कुपित 
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चौदृहवाँ रत्न । दर ५ 


होकर कहा--इस छोटे से अपराध के लिये आपने मुझे इतना 
कठोर दणड देकर बड़ा अन्याय किया है । अतः इसके वदले 
मैं आपको शाप देता हूँ कि आप देव-योनि से महुष्य-योनि मे 
जाय और उसमें भी शूद्ध के घर मे उत्पन्न हो।' | | 
मांएडव्य सुनि का ऐसा कठिन शाप छुनकर यमराज अपने 
हृद्य में अत्यन्त व्यथित इए और इस शाप के प्रतीकार के लिये 
भगवान शङ्कर की आराधना करने लगे। किसी पक पवित्र 
#तीर्थ में शिवलिङ्ग का संस्थापन कर न क 
टो कर उनके सन्सुख. कठिन तपस्या क ३ 
पड का दिन रात कठोर तपस्या करते-करते बहुत दिन 
व्यतीत हुए । अन्त में भगवान. शङ्करजी यमराज पर प्रसन्न 
होकर प्रकट हुए और बोले- हे यमराज ! मैं तुम्हारी मती ; 
से अत्यन्त प्रसन्न हुँ । संसार मे पेसी कोई प 
जो तुम्हारे लिये अदेय हो । अतएव अभीष्ट पे ज 
यमराज ने हाथ जोड़कर चिनयपूर्वक कहा-दे घमो ! 
करना और सांसारिक जीवो को उनके कमो के म 
देना मेरा कतेव्य और धर्म है। उसी कर्तव्य के पालन के 
मापडब्य ऋषि को उनके कर्मा के अनुसार शलली का दण्ड दिया 
था । उससे कुपित होकर उन्होंने सुके शाप दे दिया कि मैं मनुष्य 
- और मजुष्यामे भीशूद-योनिमे जन्म प मलुष्य मे भी शद्र-योनि में जन्म पाऊ दे सबाशिव । रुजा 
ङ ज्ञो जगन्नाथपुरी में कपालमोचन' से आध मीळकी दूरी पर यमेश्वर 
महादेव दे । पावनपुरी काशी में संकटाघाट के नीचे यमेश्वर शिव हैं । 
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इस धृणित योनि में जाने से मुझको बचाश्ये। यमराज के ऐसे 
करुणापूण वचन सुनकर शिवजी कहने लगे कि माणडव्य जैसे 
महासुनि के वचन को अन्यथा करना भेरी शक्ति के बाहर 


है । परन्तु इतना वर मैं देता हूँ कि शूद्ू-योनि मै रहते हुये भी 


तुम्हे ब्रह्मज्ञान बना रहेगा, इस कारण तुम पाप-पुण्य से अलिप्त 


 रहोगे। शूद्र-योनि में उत्पन्न होने की ग्लानि तुम्हे नहीं होगी। | 
ुडम्बियों के कारणा तुस्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । तुम एक खौ 


वर्षे मनुष्य-योनि में रहकर अपने उपदेशों द्वारा असंख्य मनष्यों 
का उद्धार और संखार की भलाई करोगे । अन्त में योग द्वार 
बहारन्भ्र से प्राणों का परित्याग कर परम पद्‌ को प्राप्त होवोगे। 
ऐसा वचन कह कर भगवान्‌. शिव वहीं अन्तर्धान हो गये । 


“श्या ° प 
भान सम्ययुत्सुज्य ुक्तिमेव प्रयास्यसि । 
उवछुक्त्वा स भगवान्‌ गतआदर्शनं हर! ॥ १२ ॥९ 


| (नागर खं० झ० १३५) 
इछ खमय बाद यमराज ने दासी के 
घर में जन्म 
लिया और उनका नाम विदुर पड़ा । यमराज के अवतार होने के 


ड 
| 
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कारण और श्रीमहादेचज्ञी के वरदान से शेशावस्था से ही 


प क र तथा पूरं ज्ञानी हुये । श्चतराष्ट्र और पाणड ये 
त भाई के समान मानते थे और सभी आवश्यक 
इनसे सलाह लेते थेन विदुर जिकालदर्शी थे । कब 


कहाँ क्या 
कहा होता है यह सब एक ही स्थान पर बैठे २ आन लिया र 
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पन्द्रहवाँ रत्न । ६७ 


करते थे । आप ब्रह्मज्ञानी थे अतः आपके ऊपर जाति का कुछ, 
. भी असर नहीं पड़ा औरन पाप-पुण्य का कुछ बन्धन ही इन्हें 
बाँध सका । इस प्रकार भगवान्‌ शंकर की कृपा से यम महा- 
राज कर्मबन्धन से निर्लितत रहकर परमधाम्‌ को गये । 

| ( नागर खरड ) 


` पन्दरहवाँ रत्न। 


गुणनिधि ( कुबेर ) | 

 , प्राचीन काल में यक्षदत्त नामक एक परम तपस्वी त्राण 

- े। घे सम्पूर्ण वेद-वेदांगो के ज्ञाता और सबं दा औत-स्मातं 
' कर्म मे प्रवृत्त रहते थे । उनके 'गुणनिधि’ नामक पक पुत्र 

' छुआ । जो यज्ञोपवीत होने के अनन्तर सब विद्या को पढ़कर _ 
पूर्ण विद्वान्‌ हो गया । देववश कुसंग मे पड़ने से उसे जुआ 
` खेलने का डुव्यंसन लग गया। नित्य वह अपने पिता से छिपा 
> कर घर के आभूषण आदि चुरा ले जाता और छुआ में हार 
' ाताथा। जव यज्ञदत्त को उसके दुव्यंसन का पसा लया 
_ .तो उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलकर 
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शुणनिधि भोजन की खोज में एक मन्दिर में पहुँचा और वहाँ _ 
` द्वार पर बैठकर शिवकीतेन सुनने लगा । शत को अव सव लोग | न 
- सो गये तो शिवभोग चुराने के लिये बह मन्दिर में घुसा । 
उस समय दीपक को ज्योति क्षीण हो गयी थी। इसलिये ४ 
उसने अपना कपड़ा फाड़कर वत्ती जलायी और भोग चुराकर 
भांगने लगा । इतने में उसके पेर के लग जाने से एक आदमी { 
जाग पड़ा और उसने ऐसी. लाठी जमायी, जिससे उसके 


> प्राण निकल गये । 
| उसी दीपदान के फल से वह दूसरे जन्म में कलिंग देश . 
का राजा हुआ ओर पूवेजन्म की स्सृति कर उसने सब शिवा- | 
'ल्यो मे दीपदान करने का त्रत उठापा। इस उत्तम वत के | 
प्रभाव से चह उस जन्म मै अनेक प्रकार के सुख भोगकर आन्त | 
पै {सद्गति को प्राप्त हुआ। दूसरी चार पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा 
के घर मे उसका जन्म हुआ । इस उत्तम कुल मे जन्म पाकर चे 
फिर शम्भु की आराधना में लग गये और शिवलिंग का 
संस्थापन कर ७ कठिन तपस्या करने लगे। तप करते करते _ 
लाखो वर्ष बीत गये और उनके शरीर में केबल अस्थि- 
- चर्ममात्र शेष रह गया। उस तीव्र तप से प्रसन्न होकर भग- | 
बान्‌ महादेव उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे- हे वैश्र- 
# यह शिवलिङ्ग कावेरी और नमदा के संगम पर 3. 8. & C. 7. 
रेळवे \[07६३।८।१. स्टेशन के पास ब्रह्मपुरी में अमरेश' नाम से सुशोमित 
है। जोर, मुनी में अज इग के मंदिर में है।।, ८... पारलोकि सुख । 


पन्द्रहवाँ रत्न । - ` ६९ 


` बण! तुम्हारी तपस्या से मैं परम प्रसन्न हँ और तुम्हारी 


हँ व माँगो । 
अभिलाषा पूर्ण करने आया हूं । तुम अपना अभीष्ट चर मांगो. 
ऐसा मधुर वचन खुनते ही बश्रवण ने आँखे खोली, परन्तु 


` शिवजी के तीज तेज के मारे उनकी आँखें फिर बन्द हो गयीं 


और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की -दे महाराज! मुझे पेसी. 
शक्ति दीजिये । जिसमे आपका सवंफल-दायक दशन कर 
सकूँ । आपके दशंनमात्र से मेरी झभीष्टसिद्धि हो जायगी । तब 
श्रीमहादेबजी ने उनके ऊपर कपापूणो दाथ फेरा, हाथ फेरते दी 
उनकी दिव्य दृष्टि हो गयी । आँख खुलते ही उनको इष्टि सबले 
पहले परम खुन्द्री गिरिजा पर पड़ी । अतपच वे ऋरदष्टि ड 
उन्हींको घूर-घूर देखने लगे । इस घूरने का फल यह र 
उनकी बायीं आँख फूट गई । पावंतीजी उनका यह ड वहार 


वी देखकर कहने लगीं कि यह तापस. तो बड़ा दुष्ट मालूस होता 


है, मुझे बड़ी मार्ट से. देख रदा दै! शिवजी ने हँसकर 
कहा हैं देवि! यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हे र ळे 
भावना से नहीं देख सकता । यह तुम्हारी त - 


तपस्या से बहुत सन्तु ह आर घर देता हूँ. कि तुम्हे 

का स्वामित्व प्राप्त हो और गुह्यक, यत, किन्नर तथा ! जल 
के | धिपति हो जाओ, तुम्हारी मलचता के लिये में का 
यो के समीप ही निवाल करूंगा! पावेतीजी ने भी 
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अनेक वर दिये और कहा कि तुमने मेरे रूपको बड़ी चुरी. | 


दृष्टि से देखा है इस लिए तुम्हारा नाम 'छुबेर” होगा । तुम्हारे 
संस्थापित इस शिवलिङ्ग का जो लोग विधिपूर्वक अर्चन करेगे 
. चे कभी निधन नहीं होंगे और किसी प्रकार के पाप उन्हे 
नहीं लगेंगे । ऐसा वर देकर पावती जी के साथ शिवजी 
अन्तर्धान हो गये और कुबेर अलकापुरी का ऐेशवर्थ्यं पाकर 
परम सन्तुष्ट हुए । 
“मया सख्या च ते नित्यं वत्स्यामि च तवांतिके। 
अलका निकषा मित्र तब प्रीतिविश्टद्धये-॥ २६ ॥?? 
(शिव० पु० अ० १६२ र० खं०) 


बण पपा 


सोल्लरह्वाँ रत्न 
अग्नि | 


. एक समय श्रीमहादेवज़ी अनेक देवो के साथ तीर्थयात्रा 
` करते-करते # 'भगुकच्छ” नामक तीथं में पहुँचे । वहाँ अग्निदेव 
कठिन. तपस्या कर रहेथे । वे अनेक रोगों के कारण न तपस्या कर रहेथे। वे अनेक रोगों के कारण बहुत दुखी 

` * *्ट्युकच्छ गुजरात में हैं । 

| श्रीनगर ( हिमालय ) के समीप कमलेश्वर पीठ से ऊपर दक्षिण 
_ ओर बहूनि नामक पर्वत पर अग्निदेव ने तप किया था । 
. पावनपुरी काशी में अग्नीश्वर घाट पर अग्नीदवर शिव हैं । 


७ (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGanBotri 


सोलहवा रत्न । , ७३ 
थे। उनकी आँखें पीली पड़ गयी थीं रोगों से छुटकारा पाने 
के लिये वे सेकड़ों वर्षो' से . महेश्वर शिवजी की आराधना कर 
रहे थे। देवा ने प्रार्थना की कि हे देचदेच ! ये अग्निदेव हम 
लोगों के मुख हैं, इन्ही के द्वारा हम लोगों को भोजन मिलता 
है। इन्हें इस समय अनेक रोगों से कष्ट हो रहा है। हे प्रभो ! 
इनका रोग दूरकर हम लोगों की रक्षा कीजिये । उस समय 
व्याप्राम्बर पहने, सारे शरीर में विभूति रमाये, अनेक सर्पो को 
देह भर में लपेटे, जराजूटघारी, परम कल्याणकारी शिवजी के 
दर्शन अग्निदेव ने भी किये और स्तुति करने लगे। 

उनकी भावमयी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा 
कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न हूं। जो वर माँगना 
हो, माँग लो । ऐसे आनन्दप्रद वचन सुनकर अग्निदेव ने हाथ 
जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज ! मैं अनेक रोगा से 
पीड़ित हैँ और अनेक कष्टों का अनुभव कर रहा हूँ, अतः यही . 
ग्रार्थना है कि आप सुझकों इन कष्टो और रोगों से सुक्त करे । 

अग्नि के ऐसे दीनं वचन सुनकर शंकर भगवान्‌ ने आदित्य 
का रूप धारण कर उनके सब रोगों को हर लिया और कहने 
लगे कि इस तीथ में सदा मेरा अंश वतेमान रहेगा और यहाँ 
स्नान करने से कष्ट, कामला, तथा क्षय आदि सभी प्रकार के 
रोग उसी तरह भाग जायंगे, जैसे गरुड़ को देखतेही सर्प भाग 
जाते हैं। पिजुलाक्ष अग्नि के संस्थापित इन 'पिहलेश्वर' के 
द्शनर्मशरि सँ "कीिके,बाचिक अर मानसिक लामी तरह के 


"ऐश 


७२ शिव-भक्त-माळ । 


पाप नष्ट हो जायँगे । इस पाचन देवखात नामक तीर्थ में स्नान, 
दान आदि जो कुछ भी पुएय-कार्यं किया जायगा, चह झच्तय 


_ होगा .और उसके झनन्त फल मिलेंगे । भगवांच शं ६९ का 


कथन हेः-- 
“वाचिकं मानसं पापं कमजं यत्पुरा कृतस्‌ । 
पिङ्गले्वरमाःसाद्य तत्सर्वे विलय ब्रजेत्‌ ॥ 
तत्र स्नानं च दानं च देवखाते कृतं नरप । 
अत्तयं तद्भवेत्‌ सर्वमित्येवं शङ्करोऽब्रवीत्‌ ॥४ 
( रेचाखणड १७६-२. ३) 


सच्रहवाँ रत्न 
८३०९४७२००० 


चन्द्रदेव 


जब कि दक्ष प्रजापति ने अपनी अश्विनी आदि सत्ताईस | 
. कन्यां का विवाह चन्द्रदेव के साथ कर दिया तो चन्द्रमा के 
समान लोक-विभूषण और लोकानन्दकारी पति को पाकर चे 


बहुत प्रसन्न हुई! ओर उन सत्ताईस देवियों को पाकर चन्द्रदेच 
भी बहुत सन्तुष्ट हुए, किन्तु उनका सवसे अधिक प्रेम रोहिणी 


पर था (इल कारण अन्म, खिमा-कि, छः मे बडुक दुब हुआ। 


सन्नहवों रल । .३े 


यह भेददष्टि उन सपत्नियो के लिये असह्य थी । जब उनसे 
च रहा गया तव चे अपने पिता दक्ष की शरण भें गई और 
उनसे यथार्थ स्थिति का वर्णन किया। यह वृत्तान्त सुनकर 
दत्तजी चन्द्रमा के पास गये और कहने लगे कि प्राणीमात्र का 
यह कतव्य है कि वह सब पत्नियों पर बरावर प्रेम रखे । जो 
व्यक्ति भेदभाव रखता है वह मुखे समझा जाता है । इसलिये 
आपका यह धर्म है कि मेरी सब पुत्रियों पर समान प्रेम रखते 
हुए किसी एक पर अधिक आसक्ति न रखे। अव तक जो इआ 
खो हुआ; पर भविष्य में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । 

यह कहकर दक्षजी तो अपने घर चले गये; पर चन्द्रमा 
ले यह भेदभाव नहीं छोड़ा गया । अब रोहिणी पर उनका 
और भी अधिक अनुराग हो गया । अपने पिता के उपदेश का 
उलदा सर देखकर उन देवियों के मन में अत्यन्त खेद 


छुआ और वे फिर अपने पिता वी शरण में गयीं। दच | 
अजापति अपनी सरल-हृदया पुत्रियों का यह दुःख देखकर 
बहुत दुखी हुए और फिर चन्द्रमा को समझाने चले। चन्द्रमा | 
_ के समीप जाकर उन्होंने उनको बहुत कुछ समझाया ओर इस 


भेददष्टि के अनेक दोष भी बताये । आपने यहाँ तक कहा कि ज्ञ 


समान श्रेणीवाला मे विषमता का व्यवहार करता है, वह नरकं _ 


णामी होता है । अतः विषमता रखना ठीक नहीं है; के 
चन्द्रमा की वह झमिट आसक्ति दूर न .इई! अपने वचन 
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छ्उ शिव-भक्त-माळ । 
ओर उन्होंने चन्द्रमा को शाप दे दिया कि जा तू क्षयी हो जा 


( यानी तेरे क्षय रोग हो जाय) । शाप देते ही चन्द्देव कीण 
होने लगे । ओषधीश द्विजराज के क्षय को देख, देवता-णि 


आदि सभी चर-अचर जीव बहुत चिन्तित हुए और लोचने . ˆ 


लगे कि अव तो संसार का नाश होना चाहता है । 
अन्त मै चन्द्रमा की प्रार्थनां से इन्द्र आदि देव तथा वसिष्ट 
आदि सुनि पितामह ब्रह्मदेव के यहाँ गये और प्रार्थना करने 
लगे । ब्नह्माजी ने कहा कि जो भावी था, सो तो हो ही गया । 
उसमें अव कुछ परिचतेन नहीं हो सकता; परन्तु मैं एक 
उपाय बताता हैं, उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेव रक्षा 
होगी । र 
उन्होंने कहा कि देवताओं समेत चन्द्रमा को प्रसासतीर्थ 
| मे जाकर सृत्युञ्जय भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिये। वहाँ ` 
है शिवलिंग की स्थापना कर, उनके सामने घोर तपस्या करने से 
ध्रीमहादेवजी प्रसन्न हो जायेगे और वरदान देकर चन्द्रमा कोः 
अक्षय कर देंगे । ४ 
इस प्रकार ब्रह्माजी के वचन सुनकर सब देवता लौट पड़े 
और चन्द्रमा के समीप आये । ब्रह्मा ने जो कहा था वह 
सब वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुन चन्द्रमा सब देवताओं. 
को साथ लेकर प्रभासतीर्थ में गये और बड़ी द्धा के साथ 
विधिविदित सीति से पार्थिव शिवार्चन करने लगे। वहाँ वे 
` स॒त्युञ्जय मन्त्र से पूजा करते और सृत्युञ्जय मंत्र ही का जपः 
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सत्रहवाँ रत्न । इ 


करते थे। इस प्रकार चन्द्रमा ने छु महीने तक घोर तपस्या- 
की। इस बीच में उन्होंने दस करोड़, सृत्युञ्जय मन्त्र का जप 

डाला । अन्त में देवदेव शिवजी ने प्रकट होकर चन्द्रमा से 
कहा कि मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हँ । इसलिये अपना अभीष्ट - 
चर माँगो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा कि हे - 
महाराज ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे किसी बात “ 
' की कमी नहीं है । मैं क्षयरोग से बहुत पीड़ित हूँ, उससे मुझे” 
बचाइये । 

ऐसी पार्थना करनेपर शिवजी ने वरदान दिया कि कृष्णः 
पक्ष में तुम्हारी एक २ कला क्षीण होगी और शुक्लपक्ष में एक २ 
कला बढ़ेगी । इस प्रकार पूणेमासी तक तुम पूर्ण हो जाया करोगे। . 
इसी वीच में सब देवता और मुनि गण भी पहुँच गये 
ओर हर्षित होकर शिवजी की स्तुति करते 'हुए चन्द्रमा को 
आशीर्वाद देने लगे । 

उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि भक्तों के उद्धार - 
के लिये आप इसी | प्रभासतीर्थे में पार्वती समेत निवास करे। 

# इ हो जूं सः 3० भूशुंवःस्वः ३ त्यम्बकंय्यजामदे सुगन्धिसपुष्टि 
वनम ।- उर्वारुकमिव बन्धनान्सृतयोस्सुक्षीय मारतात स्वः भुवः भूः 
ॐसःज्‌ंहोंड। | | 

| विरावळ से २॥ मीळ की दूरी पर “सोमनाथ पट्टन' नामका एक: 


' कसबा जूनागढ राज्य में है । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७६ शिव-भक्त-माल । 
- तब से इस तीथे में निराकार -प्रश्ु लाकाररूप धारण कर 
"ज्योतिलिंग के रूप में विराजमान हुए । देवता, गन्धे, 
“ऋषि आदि सभी ने इस रिंग की पूजा की । जैसा कि महा- 
भारत में लिखा है :-- 
“ऋषयश्चेव गन्धवा देवाश्चाप्सरसस्तथा। | 
 लिंगमस्याचंयन्तिस्म तच्चाप्यूध्व' समास्थितम्‌ ||! - 


खअदारहदा! रतन 
os 

देवसमूह 
` प्राचीन काल में नमंदा के पावन तटपर देव और दानव 
“दोनों ही आनन्द से निवास करते थे ! सभय के परिवर्तन से 
*दानवो की शक्ति अधिक हो गयी जिससे दोनों में परस्पर घोर . 
संग्राम हुआ । अन्त में देवगण हारकर दानवाँ से भयभीत हो, 
शरणागत-चत्सल भगवान्‌ शिवजी की शरण मै गये । देवताओं 
को यह इढ़ निश्चय था कि शिवजी ० शरणागत की रक्षा करने. 
चाले हैं। वे शरण में आये हुए को कभी नहीं त्यागते । देवता 
RR हिल) 26:22 7200 दे: 78 


_ % न विसुल्चति पुण्यात्मा शरण्यः शरणागतान्‌ । 


९ 
( महा" भा० अनु० पवं० अ० ३६१ ) 
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अठारहवाँ रत्न । जर 


विचार कर रहे थे कि शिवजी को किसी तरद शीघ्र संतुष्ट करना | 
चांहिये। इसी वीच मे देवगुरु वृहस्पतिजी बोल उठेः--हे देव- 
ताओ ! तुम्हे दानवो को परास्त. करनेवाला यज्ञ करना चाहिये! 
क्योकि यज्ञ से ही प्रभु संतुष्ट होते हैँ। इस तरह बह स्पतिजी 
की वात सुनकर त्रह्माजी-बोलेः-इदानवों के भय से इम सब 
को तो मन्त्र ही नहीं याद आते । 
इस तरह देवता लोग आपस में विचार कर ही रहे थे कि 
इतने मे' भक्तौ के उद्धार करनेवाले, शरणागत-चत्सल, आशुतोष 
शिवजी पाताल:को फोड़कर उंशङ्कारपूर्चक भूभूंबः स्वः इन-तीनां ( 
च्याहृतियो का उच्चारण करते हुए महाप्रलय की अग्निके / 
ससान पेत से निकल पड़े । 
'करोड़ो सूर्य के समान घकाशित आदि-अन्त-रहित पेसे _ 
श्रेष्ठ लिंग का अब तक किसी ने कमी दर्शन नहीं किया था । 
ऐेसे. सिंग-रूप शिवजी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारो वेद, 
वेदांग और शास्त्रों के सहित ब्रह्माजी से बोलेः-- अ 
हे न्रह्मदेव ! तुम लोक मै शांति फैलानेवाले सौम्य यज्ञको | 
सानन्द करो । मै तुम्हे वेदौ को देता हूँ। तदनन्तर ब्रह्माजी! 
_ ने भगवान्‌ की आज्ञा पाकर लोको को शान्ति देनेवाला सौम्य 
यक्ष किया । ऐसा करने से देवताओं का बल बढ़ा देखकर, देत्य 
गण उनके भय से दशो दिशाओं की ओर भाग निकले। 
अङ्कार के प्रभाव से सब देवता निर्भय हो गये । फिर महादेव 
जी का”पबूज ककवा केचता०लोउ।०अपनकर जग, को चले. 


RY शिव-भक्त-माल । 
` गये। कल्पान्त तक रहनेवाले, देवता और दैत्यों खे नमस्झृत यह 
#'उंo्कारेश्वर' महालिंग शिव सव को मोक्ष देनेवाले हैं । सव 
. देवता कल्प के अन्त मे इसी लिंग मे लीन हो जाते हैं। इसीसे 


इसे लिंग को लोग अमर, ब्रह्मा, हरि और सिदुधेश्वर कहते . ` 


हैं। पिंगलेश्वर नामक सूर्य और पित्रीश्वर चन्द्रमा, छवो अंग 
पद्‌ और क्रम के सहित तीनो वेद यहाँ ही सिद्ध हुप हैं । 

इस लिंग का पूजन करने से प्राणी चिष्णुलोक मे' पूजित 
“होता हे । इन पांचों लिंगो का कमी भी नाश नहीं होता । 
-नर्मेदातट पर विद्यमान ( १) मार्कएडेय लिंग ( २) अचिसुक्त, 
“( ३ ) केदारनाथ, (४) अमरेश्वर, (५) उश्कारनाथ, इन 
पवित्र पाँचो लिंगौ का जो प्राणी प्रातः काल. उठकर स्मरण 
करता है, वह सब तीथॉ' के फल पाकर शिवलोक में' पूजित 
होता है। यथाः 


“सर्वतीर्थफलं प्राप्य शिवलोके महीयते । ४६ ॥!? 

। ( २० खं अ० ४७) 
: ` उंऽङ्कारेशवर महादेव को छोड़कर समुद्र पर्यन्त पाँच कला का 
कोई भी रुद्र नहीं है । वेद के रहस्य सहित चारों वेद जिनके 
पाँचो सुख हैं और नवौ शक्तियों से युक्त रहकर नर्मदा के तीर में 
"पूजे जाते हैं । ऊकार उनका पश्चिमवाला सुख है, जिसको 
'स्ोग सद्योजात भी कहते हैं | बह शंख, कुन्द और चंद्रमा के 
# यहाँ 5. 5. & 0. 7. रेळवे के 0274८4 स्टेशन से जाना होता है । 
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समान खुंद्र है। उसीसे ऋग्वेद निकला है उसके देवता ब्रह्मा 
जी हैं । और उत्त रवाला मुख मन को हरनेवाला पीछे रंग का 
. वामदेव नामक सुख है, उससे यजुवेंद की उत्पत्ति हुई है। 
उसके देवता आविष्णुजी हैं। मेघो के समान रंगवाला, दक्षिण 
दिशा में विद्यमान, अघोर नामक सुख है, उससे सामवेद उत्पन्न 
हुआ है । उसका सूय, काल और अग्नि देवता है । पूर्व में 


'केश के समान लाल च पीला तत्पुरुष नामक सुख दै, उससे . 


अथर्वेवेद की उत्पत्ति हुई है, उसका देवता वरुण है। पाँच रंग 
का बड़ा भारी इशान नाम का सुख है । वेदो के सभी सिद्धान्त 
_ उस सुख से गाये गये है, उसके देवता सोम हैं। छुठाँ सुख 
सदाशिव नाम का है, जिसके हिस्से. नहीं हो सकते, और 
. जो दोषौ से रहित है। उसमें कोई चिन्ह नहीं है, और न. 
चह किसी से जाना ही जाता हे। उसको जान लेने से जीद 
झुक्त हो जाता है। इसमे कुछ भी संशय नहीं हे। 
“निलेक्यं लच्यहीनन्तु जञात्वा मोक्षो न संशयः । 
एतत्ते कथितं राजन्नोडारस्य तु वणनम्‌ ॥७६॥१ 
(रेवा खरड अ० ४७ ) 
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उन्योसवॉ रत्न 
पब या 
विष्णुवाहन श्रीगछुड़जी. 

पकं बार विष्णु भगवान्‌ के परम भक्त गरुड़ के पंख अचा- 

नक गिर गये। यह देखरुर विष्णु भगवान को बहुत आश्चर्ये 
छुआ | उन्होंने विचार किया कि बड़े शक्तिशाली वद्धां के प्रहार 
से जिस गरुड़ का एक रोम भी नहीं गिर सकता, फिर गरुड़ 
के पंखे कैसे गिर पड़े ? संसार के किसी सी अख्र-शस्त्र में 
इतनी शक्ति नहीं जो इनके पंखो को गिर दे । इतने मे उनकी 
. दृष्टि परम तपस्विनी शाणिडली पर पड़ी, जो समीप ही मे खड़ी 
थी। उसे देखकर विष्णुज्ञी को निश्चय हो गया कि गरुड ने इखी' 
तपस्विनी का कुछ अपराध किया हे। इसी अपराध के वदले 
शाणिडली के कोप से गरुड़ को यह भयंकर दरडं मिला हे! 
भगवान्‌ ने शाणिडली से पछा कि हे देवि! गरुड़ ने कौनखा 
झपराध किया था, जिसका उसे इतना भयानक दरड मिला 
है? इसके पंख गिराने की शक्ति बड़े-बड़े आयुधौ मे शी नहीं 
'शी । यह दुष्कर काये बिना आपके कोप के कभी नहीं हो रुकता। 
` भगवान्‌ के ऐसे बचन सुनकर शारिडली ने उत्तर दिया-- 
हे पुरुषोत्तम | इन्होने मेरे रामन नारी-जाति की घोर निदा 
की है और अनेक दूषण बताये हैं । इन्होंने मेरा कुछ भी 
संकोच नहीं किया, जो मन मे आया सो बक गये। 
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नारी-जाति का इतना बड़ा अपमान मेरे लिये असह्य था 
इसीसे इनको मैंने दएड दिया है । भगवान ने मधुर 
शब्दों मे' उत्तर दिया कि हे महाभागे ! यद्यपि गरुड ने 
खिया की निंदा की और उनके अवगुण भी बताये; परंतु ख्री- 
जातिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं। उन्होंने तो 
_ साधारण तौर से नारियों म॑ ज्ञो स्वाभाविक कमजोरियाँ हैं; केवल 
उनका वर्णन किया है। नारी-जाति को कलङ्कित करने की इच्छा 
उनकी कदापि. नहीं थी। इसलिये इस छोटे से अपराध के 
लिये इतना कठिन दरड देना आप जैसी तपस्विनी को शोभा 
नहीं देता ।. अतः कृपाकर आपः इनका अपराध क्षमा करे तो 
बहुत अच्छा हो। ` 


भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर शाणिडली ने कहा कि मेरे | 


मन में जो शुभ या अशुभ भावना उत्पन्न होती और मेरे सुख 
से जो चचन निकल जाता उसको कोई अन्यथा नहीं कर 


सकता । मैने जो कद्द दिया, वह होकर हो रहेगा । इसका पक. 


मात्र उपाय यही है कि # गरुड भगवान्‌ शङ्कर की आराधना 
करे। एकमात्र वे ही इस काम में समर्थ हैं, दूसरे किसी देवता. 
में ऐसी शक्ति नहीं है। उनकी आराधना के बिना इनके पंख 
नहीं उग सकते । अतणव पत्तविहीन होकर ही जीवन व्यतीत 
करना पड़ेगा । 
` # तस्मादेष समादेशादाराधयतु शङ्करम्‌ । र: 
पक्षलाभाप्र -हात्माय़रकाकिदांतु  घ्यत्रस्थित्रा॥॥०3 $, ॥००१००॥। 
६ 
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शाणिडली के पेसे वचन सुनकर भगवान एुएडरीकाच्ष ने 


अपने भक्त-शिरोमणि गरुड़ को पकाग्नचित्त से भगवान्‌ आशुः. ` 
तोष की अहर्निशि आराधना करने का आदेश किया । उनकी | 


आज्ञा के अनुसार गरुड़ भक्तिपूर्वक महादेवजी की आराधना 
करने लगे । उन्होंने पक शिवलिंग स्थापित किया ७ और वेद- 
मन्त्रौ द्वारा षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगे । चान्द्रा- 
यण, प्राजापत्य प्रभश्नति अनेक घत-उपवाल किये । सैकड़ौ वर्ष 
केवल चायु पीकर कठिन तपस्याकी । उनकी मनोचृत्तियाँ शिवजी 
के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में कभी नहीं गयीं । इस प्रकार 
घोर तप करते २ एक हजार चष बीत गये । उनकी उपूर् 
तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव प्रकट हुए और वर माँगने 


के लिये कहा! इदयानन्द्कारी सर्वदुःखहारी महादेवजी के . 


दशन पाकर गरुड़जी आनन्द से पुलकित हो गये और प्रहृ 


वदन से स्तुति करने लगे। स्तुति के अनन्तर उन्होंने कहा कि _ 


` मेरे पंख गिर गये हैं, इसलिये में उड़ने मे. असमर्थ हूँ, पंख 
न रहने के कारण में वेकाम हो गया हूँ । हे महाराज ! 
सुके और कुछ नहीं चाहिये । मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरे 
पंख उग आवें । इसी के साथ साथ एक प्रार्थना यह भी है कि 
आप इस शिवलिंग में सवेदा विराजमान रहे और विपत्ति- 
अस्त भक्तो का उद्धार किया करें । 

भगवान्‌ शम्भु ने प्रसक्षतापूवेक दोनों प्राथनाएँ स्वीकार 

* गोकणे क्षेत्र में यह स्थान गरुदेरवर शिव के नाम से विख्यात है । 
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कर लीं और कहा कि हे गरुड़ | तुम्हारा पहले के समान रूप 
हो जायगा और पक्षयुत होकर उसी महावेग से तुम उड़ 
सकोगे, जैसे पहले उडते थे। आज से इस लिंग का नाम 
'गरुड्रेश्वर' होगा । इनकी आराधना से भूणहत्या, ब्रह्महत्या, 
सुरापान, शुरुपत्नी-गमन आदि महापातक भी दूर हो जायँगे। 
जो त्रिकाल में इनकी पूजा करेगा, वह शिवलोकमे पहुँचकर शिव 
"के समान आसन पर स्थान पायगा। जो भक्त एंक साल तक 
ग्रति सोमवार को इनकी अर्चना करेगा, वह विमान पर चढ़ 
कर शिवभक्तो से घिरा हुआ शिवलोक को प्राप्त होगा । 
“यो वत्सरँ बसेत्सोपि शियलोके महीयते | 
अथवा सोमवारेण यस्तं पश्यति मानवः ॥ २८ ॥ | 
कृत्वा क्षणं सुभक्त्या यो यावत्संवत्सरं द्रिजः ॥ 
सोपि याति न सन्देहः पुरुषः शिवमन्दिरम्‌ ॥ २६ ॥ 
( नागर खं० झ० ८१) 
ऐसा वर देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलाल पवत को चले 
गये। और गरुड़ अपने पूर्वेरूप को प्राप्त होकर बहुत हर्षित होते 
हुप भगवान्‌ कमलापति की सेवा मे लौट गये। 


— आ4<०--+ 
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बीसवाँ रत्न 
—oobolso— 
बुध । 


` तारा के गर्भ से उत्पन्न होते ही परम तेजस्वी, रुपाचे, 
तथा बलवान्‌ बुध ने सोम की आज्ञा लेकर तप करने का 


निश्चय किया । उन्होंने विश्वेश्वर से सुरक्षित परम पाचनी 


काशीपुरी मे जाकर& 'बुधेश्वर' नामक शिवलिंग की स्थापना की 
और बालेन्दुतिलकघारी भगवान्‌ शिव के सामने अतिशय उक्र 
तप करना मारस्भ कर दिया । दस हजार वर्ष तप करने के 
अनन्तर आओभगवान्‌ शंकर उस वुघेश्वर नामक लिंग से प्रकर 
इण और उन से कहने लगे “हे बुध! मैं तुम्हारी तपस्या से 
परम प्रसन्न हूँ। जो वर माँगना हो, मागो ।” इस प्रकार 
हृद्य को आनन्द देनेवाले वचन सुनकर बुध ने आँखें खोली और 
सामने उसी लिंग से उत्पन्न शशिशेखर भगवान्‌ को देखा। वे 
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-“हे देवदेव ! आप ज्योतिःरबरूप 
: हैं, विश्वरूप होते हुए भी रूपातीत हैं, भक्तों के सब दुःखा को. 
हूर करनेवाले हैं, आप परम छपालु हैं, और शरणागतजनो. की. 
'सच भकार रक्षा करते हैं। हे गिरिजेश | मैं स्तुति करना नहीं 
नट हे महादेव ! यदि आप असन्न हैं तो मुझे यह वर । हे महादेव ! यदि आप असन्न हैँ तो मुझे यह घर 
* पादनपुरी काशी में यह बुद्धेंधर शिव संकटाघाट पर आत्मवीरेदवर 

के मन्दिर में हैं । 
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` दीजिये कि आप के चरणकमलो में मेरी अटल भक्ति बनी रहे।” 
बुध के ऐसे भक्तिपूण वचन सुनकर भ्रीमहादेवज्ञी बोले 
“हे महाभाग ! तुम्हारा लोक सब नक्षत्र-लोकों से ऊपर होगा 
और सूय्यांदि ग्रहां के साथ २ तुम्हारी भी पूजा होगी । इन 
_ अुधेश्‍वर की आराधना से लोगो की डुवुंद्धि का विनाश होगा _ 
और सखहूबुद्धि उत्पन्न. होगी। इतना कहकर भगवान, शम्सु 
'कैलाख को चले गये और बुध स्वर्ग-लोक मे विराजमान हुए। . 
चुधेश्वर के पूजन का माहात्म्य स्कन्दपुराण में इस प्रकार बतः 
लाया गया है :-- र 
“काश्यां बुधेश्‍वरसमर्चनलब्धबुद्धि! 
संसारसिन्धुमधिगम्य नरो हमगाधम्‌ । 
मज्जेन्न सज्जनविलोचनचन्द्रकान्तिः 
कान्ताननस्त्वधिवसेच बुधे5त्र लोके ॥ ६६ ॥? 
( काशीखण्ड अ० १५ ) 


एक्कूइसवाँ रत्न 
काशो . ऱ्य 
जीवमान मै. जैसे .मचुष्य श्रेष्ठ हं” झर. मड्ष्योएओं जैसे : 


०६ दिव-भक्त-माल । 


#ब्राह्मणश्रेछ हैँ, वैसे ही पृथ्वी मे तीर्थे श्रेष्ठ हैं, तीथा में काशी 
श्रेष्ठ है ! क्‍योंकि वाराणसी साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक 
सूति है । जहां प्राणिमात्र खुखपूवंक देह त्यागकर उसी 
समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति में प्रवेश कर तद्रूप 
कैवल्य पद्‌ को प्रात करते हैं । यह पञ्चक्रोशात्मिका काशी 
नामक भूमि यथार्थ में तेजोमय ( सूर्तिमान्‌ ) शिवलिंग है । 
जिस तेजोमय लिंग का भगवान्‌ नारायण ( विष्णुजी ) और 
ब्रह्मा ने ( पहले ) दर्शन किया था, वही लिंग लोक शर चेद में 
काशी के नाम से विख्यात है। . 

ब्रह्माजी ने भगवान्‌ की आज्ञा से ब्रह्माएड की रचना की। 
तदनन्तर अपने २ कर्मो' से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार 
प्राप्त करगे ऐसा विचारकर दयालु शिवजी ने पंचक्रोशी (काशी) 
उस ब्रह्मारड से. पृथक्‌ रखी. यह लोकों मे कल्याण देनेवाली, 
कर्मा का नाश करनेचाली तथा मोक्ष को प्रकाश करनेचाली है। 


इस नगरी में मुक्ति देनेवाले ज्योतिर्लिंग को. स्वयं भगवान, ` 


शिवजी ने स्थापित किया है । 

ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी यह काशी नष्ट नहीं होती 
प्रलयकाल में भी शिवजी इसे त्रिशूल पर धारण किये 
रहते हे । 

काशी से अन्य तीर्था म॑ जीवां .को सारूप्यादि मुक्ति प्राप्त 


होती है परन्तु यहाँ प्राणियों को केवल उत्तम मुक्ति प्रात हुआ _ 


° क ^ 
*: ““* ब्राह्मणा जंगमं तीथस्‌। oR 
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एंक्कइसवॉ रत्न । | ८७ 
करती है । जिन प्राणियों को कहीं भी गति न मिले उसकी गति 
वाराणसीपुरी में होती है। # यहाँ पर देवता भी मरण 
की इच्छा करते हैं तो औरों की वात ही क्या है। † यह 
खबंदा शिव की प्रिय तथा भुक्ति-मुक्ति को देनेवाली है। ब्रह्मा, 
विष्णु, सिद्ध, योगी, तथा मुनि सभी काशीजी की प्रशंसा 

'करते हैं। : 
अविसुक्तपुरी.फाशोजी ने शंकरजी से प्रार्थना की थी कि हे 
कालरूप रोग की औषधि ! तीनों लोको के पति ! आप 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के साथ यहाँ पर निरंतर निवास 
करें । इस प्रकार प्रार्थना करने पर जगत्‌ के राजा विश्वनाथजी 
लोको के उपकार के अथं यहाँ निवास किया | 
“८त्येव॑भरार्थितस्तेन विश्वनाथेन शंकरः । 
Ce De € 
लोकानामुपकारार्थ' तस्थौ तत्रव सवराट्‌ ॥ ३६ ॥ 
(शि० पु० ४ सू० अ० २७) 


—— REE 


& अमरा मरणं सर्वे वांछति च परे च के ॥२८। . 

सुक्तसुक्तिम्रदा काशी सवंदा शंकरग्रिया ॥ ( शि०्पु० को०स० ४ ) 

१ KASHI-BENARES काशी-बनारस £. 7. रेलवे का एक बढ़ा 
स्टेशन है । ः 
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| ॥ भेरवी ॥ 

विश्वनाथ चरण कमल ध्यावों मनलाई । जन्म मरन 
छूटिजाय सतगति है जाई ॥ वि०॥ जाके पुरको प्रभाव 
रह्यो जगत छाई । तीरथ सुरसिद्ध सबे बास करत आई ॥ 
विश्व० ॥ देस देस के नरेश आवत सब धाई । काशी 
में मृत्यु चइत मांगत हरखाई ॥ विश्‍व० ॥ विधिइरिइर 
घुरते महिमा अधिकाई। काशी केवल्य देत निगमागम 
माई ॥विश्व०॥ शिव पद्‌ अजुराग जाग भाग बड़े भाई। 
बिगरी जन्म .जन्मन की देत शिव बनाई ॥ विश्व० ॥ 
असी वरुन वीच मरे देखि सुर सिहाई । शंकर तेहि ज्ञान | 
देत मंत्रको सुनाई ॥ विश्व० ॥ अप्सरा अनेक करें तान | 
गान गाई । दिव्य देइ पाय चले दुन्दुभी इजाई ॥विश्‍व०॥ 
जो गति जपतप औ दान किये ना दिखाई । सोइ शुक्ति 
बांटत शिव निस दिन हरखाई॥ विश्वनाथ चर० ॥ छाड़ों 
सब खटक भटक आनन्द बन जाई । देविको सहाय ताहि 

शंकर मिलिजाई ॥ विश्‍वनाथ | १२॥ 
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बाइसवाँ रत्न 
ऑणल9&छै७2--- °: 

क, सतीजी 
एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त में बैठे हुए _ 
थे। वहाँ पर सती भी विराजमान थीं। आपस में वार्तालाप दो 
रहा था। उसी वार्तालाप, के प्रसंग में शिवजी के मुख से सती के ` 


श्याम वर्ण को देख कर काली पेसा शब्द निकल गया।इस वचन. 


को सुनकर सती जी को हार्दिक दुःख हुआ और घे शिवजी से 
बोलीं--हे महाराज | आपने मेरे काले रंग को देख कर मार्मिक . 
घचन कहा है। इसलिये में वहाँ जाऊँगी, जहाँ मेरा नाम गौरी 
पड़े और जब तक गौरी न हो जाऊँगी तब तक आपको मुख न 
दिखाऊँगी । पेसा कह कर अपनी सखिया. को साथ लेकर 


८८-0०. Jangamwadi Math: Collection. Digitized by eGangotri 


९० - _ दिव-भक्त-भालळ । 


परम पेशवयंचती सती # प्रभास तीर्थ में तपस्या करने चली । 
'चहां | 'गौरीश्वरः नामक लिङ्ग का संस्थापन कर विधिवत्‌ 
सङ्गोपाङ्ग पूजा और दिन रात पक पैर पर खड़ी होकर ` 
कठिन तपस्या करने लगीं। ज्यो ज्या तप वढ़ता जाता 
त्या त्या उनका बण गौरं होता जाता था । इस प्रकार धीरे 
धीरे उनके सब अंग पूर्णरूप से गौर हो गये। 
तदनन्तर भगवान्‌ चन्द्रभाल प्रगट इए और उन्होंने सती 
को भावपूर्ण शब्दौ मै “गौरी” इस नाम से सम्चोधित करके कहा _ 
कि हे प्रिये ! अव तुम उठो और अपने मन्दिर को चलो । 
` हे कल्याणि! अभीष्ट वर मागो, तुम्हारे लिये कुछ भी 
अदेय नहीं है, तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हूँ । 
तब सती ने हाथ जोड़कर प्राथंनापूवेक कहा--हे महाराज! 
आपके चरणा की दया से मुझे किसी बात की कमी नहीं है। मुझे 


) . अपने लिये कुछ नहीं चाहिये। परन्तु यह प्रार्थना अवश्य करूँगी 


कि जो नरं या नारी इन गौरीश्वर शिवजी कां दशेन करे बह 
सातं जन्म तक सौभाग्य सञद्धि से पूर्ण हो और उसके वंश में 
किसी को भी दारिद्रय तथा दौभाग्य का सामना न करना पड़े । 

मरे स्थापित लिङ्ग की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति हो | 


_# प्रभास क्षेत्र "विरबळ” जूनागढ़ राज्य में है । 
{ विन्ध्याचल ॥, 7. रेलवे में पड़ता है । सतीजी ने विन्ध्याचल में हीः 
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तेईसवाँ रत्न । ९३२ 
गौरी की इस प्रार्थना को श्रीमहादेवजी ने परम हषं के साथः 
स्वीकार कर लिया और अपने साथ लेकर कैलास को पधारे। 

तथेत्यहं प्रतिज्ञाय यत्र स्थाने स्थितोऽभवस्‌ ।. 
देव्या सह महादेवि महृष्टेनान्तरात्मना ॥ २१॥ 
( प्रभार खं० आअ० ६६) 
ड 
अ 
तेईसवाँ रत्न 
व — i> e— 
| जगन्माता लक्ष्मी । 
एक वार सूर्यखुत रेवंत उच्चेश्श्रचा नामक अश्व पर चढ़कर 


घेकुरठघाम को गये । लच्मीजी अपने मन्दिर मे बैठी हुई उनके 
अश्व की मनोहारिणी गति देख रही थीं । उसी समय विष्णु 


. भगवान्‌ उनके समीप आये और उनसे पूछने लगे कि हे प्रिये ! 


तुम क्या देख रही हो ? भगवान्‌ ने कई बार यही प्रश्न किया; 
पर लक्ष्मीजी इतनी तन्मयता के साथ अश्व को देख रही थीं - 


` किन तो उन्हें भगवान्‌ के आने का पता लगा और न उनके _ 


ही का । 
भगवान्‌ को यह बात चुरी लगी और वे कुपित होकर 


EE कहने लगे, के हे लच्मी ।  तृम इस, आनको, 26 "पेबुकर मोहित हो 


के __ दिव-भक्त-माळ । 


“गयीं और मेरे प्रश्न करने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया । इस 
लिए मैं तुम्हे यह शाप देता हूँ कि तुम भूलोक में जाकर 
अश्वयोनि मे जन्म लो। तुम बहुत चञ्चल हो और सभी 
जगह रमण करने लगती हो । इसलिए आज से तुम्हारे 
चञ्चला और रमा ये दोनो नाम पड़ जायँगे । 
यह शांप खुनते ही -लक्ष्मीजी के तो प्राण सूख गये और 
'चे बड़े करुण स्वर से विलाप करने लगीं और डर के मारे 
कापती हुई” हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्राथना करने लगीं कि 
हे भगवन्‌! इस छोटे से अपराध पर आप इतना क्रोध क्यों 
करते हैं ? हे दयानिधे ! मैंने तो आपको इतना क्रोध करते 
कभी देखा ही नहीं थां। मेरे ऊपर तो आप सदा छपा करते 
'आये हैं। शत्रुओं के ऊपर कोप करना चाहिये। सुक दासी के 
ऊपर आपको क्यो क्रोध आगया ? हे आराध्य देव | में आपके 
“सामने ही प्राण छोड़े देती हैं । आपसे अलग रहंकर भेरा 
-जीना व्यथे है। | 
`: लक्ष्मीजी के करुणापूण वचन सुनकर करुणानिधि भगवान्‌ 
को द्या झा गयी और घे कहने लगे कि मेरा वचन अन्यथा 
*तो हो नहीं सकता, केवल इतना कह सकता हँ कि कुछ काल 
“तक तुम अश्वयोनि मे रहोगी पश्चात्‌ मेरे समान ही तुम्हारे 
पक पुत्र उत्पन्न होगा । उस समय इस शाप से तुम्हारी मुक्ति 
“होगी और फिर मेरे पास आजाचोगी । । 
के शाप, से नही जी, ते आलोक में ऋत/अभ्वयोनि 
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में जन्म लिया और कालिन्दी तथा तमसा के सङ्गम पर भग- 
वान्‌ शंकर की आराधना करने लगीं । 

तब कपूर के समान गौर शरीरवाले, पाँच मुखों से सुशो 
~ मित, नाग का यज्ञोपवीत धारण किये हुए, व्याघ्रचर्मधारी 
कपालो की माला से विभूषित, भगवान्‌ सदाशिव त्रिलोचन का 
अनन्य मन से एक हजार वषो तक ध्यान करती रहीं । 

उनकी तपस्या खे महादेवजी वहुत प्रसन्न इए और 
लक्ष्मीजी के सामने वृषभ पर आरूढ़ हो, पार्वतीसमेत आकरः 
कहने लगे-हे देवि ! आप तो जगत्‌ की माता हैं और भगवान 
विष्णु की परम प्रिया हैं। झाप झुक्ति-सुक्ति देनेवाले, सम्पूर्ण 
सचराचर जगत्‌ के स्वामी विष्णु भगवान्‌ की आराधना छोड़- 
कर मेरा भजन क्यो करती हैं ? वेद का कथन» है कि ख्रिर्यो . . 
को सर्वदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिये। उनके 
लिये पति के अतिरिक्त और कोई देवता ही नहीं है। पति 
कैसा भी हो, वह खरी का आराध्य देच होता है। भगवान 
नारायंण तो पुरुषोत्तम हैँ, उनका भजन छोड़कर आप मेरा 

भजन क्यों करती हैं ? 


(७) वेदोक्तं वचनं कार्य नारीणां देवता पतिः | 
नान्यस्मिन्‌ सवंथा भावः कतव्यः किचित्‌ क्वचित्‌ ॥ २२ ॥ 
पतिशुश्रपणं स्रीणां धम एषः सनातनः | 
यादशस्तादशः सेव्यः सवथा शुभकाम्यया ॥ २३ ॥ 
( देची भा० ६-१८ ) 
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“५४ ४ शिव-भक्त-माल । 


लक्ष्मीजी ने कहा हे आशुतोष ! सुके मेरे पतिदेव ने 
“अश्वयोनि में जन्म लेने का शाप दे दिया है।इस शाप का 
'अन्त पुत्र होने पर बताया है; परन्तु विना पति-खंगम के पुत्र 
`का होना असम्भव है। वे तो इतने दिनों से सुकते छोड़कर 
'चैकुरठ में निवास कर रहे हैं और मेरी खुचि भी नहीं हेते। 
'हे देवदेव ! आप की उपासना मैंने इसलिये की कि सुभे यह 
-ज्ञात है कि आप और वे भिन्न नहीं हैं। आप और वे एक ही 
हैं, केवल रूप का भेद है, यह वात मेरे पतिदेव ने ही सुझे वतायी 
'थी। आपका और उनका एकत्व जानकर ही मैंने आपकी 
(आराधना की है । हे भगवन्‌ ! यदि आप मुभपर प्रसन्न हैं, तो 
'मेण यह दुःख दूर कीजिये ः 
_____ शिवजी ने कहा कि हे देवि] मेरी और विष्णु की एकता 
'को *वेदतस्वचेत्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषि और देवता भी नहीं जानते। 
साधारण मनुष्य तो मेरी भक्ति करते हुए उनकी निन्दा करने 
'ल्गते हैं और उनकी भक्ति करते हुए मुझे गालियां देते हैं। 
'यह नहीं जानते कि मैं उनका सेवक भी हूँ और स्वामी भी 
. सेवक सखा स्वामि सिय-पिय के!। हे रमे! आपने मेरा 
“और उनका ऐक्य कैसे जान लिया ? 
वि iS मल 3 5:50: पट की 
® एकत्व च न जानन्ति देवाश्च सुनयस्तथा । 
ज्ञानिनो वेद्तत्त्वज्ञाः ङुतरकोपहताः किल ॥ २४ ॥ | 
देवी भा० ६-१८) 
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, तेईंसवाँ रत्न । | रष 


छच्मीजी ने कहा कि एक बोर मेरे पतिदेव ध्यान कर रहे 
शे । ध्यान से निवृत्त होनेपर मैंने उनसे कहा कि हे भगवन्‌ ! में 
तो झापही को सबसे बड़ा देवता समझती हूँ। फिर आप किस 
देवता का भ्यान कर रहे हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि हे परिये ! में 


अहादेचजी का ध्यान करता हुँ । सुकमे और उनमें कोई भेद 


नहीं है। शिवजी मेरे प्रिय प्राण हैं और में उनका परम प्रिय हैँ । 
जो लोग हम दोनों को भेदभाव से देखते हैं, वे नरक को जाते 


« हैं । हे भंगचन्‌ ! तभी से मेरे हृदय में दृढ़ भावना हो गई 


कि आप और मेरे पतिदेव एक ही हैं, केवल दो नाम और दो 
रूप हैं । हे देव ! इसीसे मैंने आपकी आराधना की है । आप 


- _ मेरे ऊपर कृपा कीजिये । 


शिवजी इस वांतसे बहुत प्रसन्न हुए और विष्णुदेव से 


` इस विषय में प्रार्थना करने का वचन देकर विष्णुलोक को 


चले गये । शिवजी के कहने से विष्णु भगवान्‌ अश्व का रूप 


` धारणकर, लदमीजी के पास गये और उनके संगम से एकवीर 


नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसीसे 'हैहय-चंश' की उत्पत्ति हुई | 


है] पुत्र उत्पक्ष करने के अनन्तर ही सद्मीजी के शाप का करने के अनन्तर ही लचमीजी के शाप को 
LE tassios 


% सिवस्याहं प्रियः प्राणः शंकरस्तु तथा मम । 

उभयोरंतरं नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः॥ ४६ ॥ 

नरकं यान्ति ते नूनं ये द्विषन्ति मददेशवरम्‌। 

अक्ता मम विद्यालाक्षि ! सत्यमेतद्त्रवीम्यहस्‌ ॥ ४७ ॥ | 
(देवी भा० ६-१८) 
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९६ .. शिव-भक्त-माल । , 
निवृत्ति हो गई और घे वैकुण्ठ में जाकर भगवाच, का खहवास- 
जन्य अनुपम सुख भोगने लगी । 
“स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । ` 
स॒ एव विष्णुः स प्राणः स कासोऽसिः स चन्द्रमाः ॥ १०।६ 
. स एव सर्व यहृभूतं यच्च भाव्यं सनातनम्‌ । [ 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था वियुक्तये ॥ ११ ॥/ . 
( कैवल्योपनिषद्‌ ) 
SIRE 
चीबीसवाँ रत्न 
| He 
-देवमाता श्रीअदितिजी । 


महाराज दक्ष प्रजापति के अदिति! और 'दिति” नामकी 


__ दो कन्याप थीं। महर्षि कश्यप से उनका परिणय हुआ था। 


कुछ दिनों वाद अदिति के गर्भ से 'देवताः' और दिति के गर्भ 


. _से 'देत्य' उत्पन्न हुए। इन दोनो में स्वाभाविक शत्रुता के 


कारण इन्छ युद्ध हुआ। उसमे देवगण बेतरह हार गये और 
देत्य विजयी हुप । जब देवगण भयभीत होकर इधर-उघर' 
भाग चले, तब देवमाता अदिति अमरेश्वर में आकर आशुतोष 
भगवान्‌ शिवजी के ध्यान मे मग्न होकर, तपस्या करने लगीं । 
: . तप करते २ जब चार युग वीत गये, तब चहाँ भूतल से 
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चौबीसवाँ रत्न । ९७ 


एक मनोहर और देदीप्यमान शिवलिंग का प्रादुर्भाव इआ। 
अदिति उस अद्भुत देवदेव की अनेक प्रकार के स्तोता से स्तुति 
कर ही रही थी कि उसी समय चहाँ “आकाशवाणी” हुई, कि हे 
कल्याणि! तुम्हारे चित्त में जो मनोरथ हो, सो माँगो । तुम क्या 
चाहती हो ? मैं तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट है। मेरे पास कोई पदार्थ 
तुम्हारे लिये अदेय नहीं है। यह सुनकर साथ्टाह्ञ प्रणाम के 


` बाद अदिति ने कहा-हे सुरक्रेष्ठ | मेरे पुत्र ( देवगण ) दैत्यौ 


द्वारा देवासुर संग्राम में मारे गये हैं, उन्हें आप ' अमर कर 
देवे. और वे सभी विजयी होकर पुनः जीवित हो जाये । 

“ भगवान ने 'एवमस्तु' कहकर कहा कि जो मरे इस लिंग 
का दर्श-स्पश करके युद्ध में जायगा, वह अवश्य विजयी होगा 
शौर शत्रुओं के मारे कदापि न मरेगा । 

“एतल्लिंगं मदीयं ये सपृष्ट्वा यास्यन्ति संयुगे । 
अवध्यास्ते भविष्यन्ति यावत्संवत्सरं शुभे ॥१५॥१ ` 


॥भेरंवी॥ 

. . में शिव नाम काम तजि गेहों ॥ टेक ॥ 
जन्म जरादिऋ दोष जगत के ते सव धोय बहेहों । 
है हैं बिमल हृदय तव. मेरो उमा महेश वसेहों ॥ 
जाको भजत वेद्‌ बिधि हरिहर ताही को है रेहों ।. 
देविसहाय सदा शिव सन्धुख प्रेम प्रभाव दिखेहों ॥ १ ॥ - 
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' दिया। प्रभाने एक शिवलिंग स्थापित कर उनके सामने निराहार 


. और सभी सांसारिक व्यापारौ को छोड़ कर शिवाचंन में तत्पर | 


- बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को साथ लेकर प्रभा के सन्सुख | 


९८ शिव-भक्त-माळ । 


पञ्चीखबाँ रत्न 


ग्रभां 


सूर्यदेव की पत्नी प्रभा सौन्द्य-विहीन होने के कारण 
चित्त में बहुत दुःखित रहती थीं। उनके पति सूर्य भी उनसे 
उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे, जितना. कि पति को पत्नी के साथ | 
रहना चाहिये । इस कारण प्रभाको अपने मनमे और भी अधिक 
संताप होता था। अन्त में सौन्दर्य प्राप्ति के लिये प्रभा ने 
चाज्छित फलदाता आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना ! 
करने का निश्चय किया।- 3 

इस निश्चय के अबुसार उन्होंने तपस्या करना प्रारभ कर | 


रहकर. केवल वायु पीकर एक वर्षं तक उम्म तप किया । चे ग 
स्वेदा अन्यमनस्क हो, भवच्चरण का चिन्तन किया करती _ 


रहती थीं । उनकी इस उग्र तपस्या से आशुतोष भगवान शिवजी 


आकर पूछने लगे कि दे देवि! तुम किस फल की प्राप्ति 
के लिये इतना उग्र तप करके अपने कोमल शरीर को कष्ट दे रही 
हो सूर्य मेरी ही मूतिं हैं, -अतः मुझसे निः्सङ्गोच भाव से. | 

८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


पच्चीसयाँ रत्न । , ९९ 


अपना अभिप्राय कह दो । परम कल्याणसूर्ति प्रसन्नवदन 
महादेवजी को अपने सामने खड़े देखकर प्रभा देवी हाथ जोड़ 
कर बोलीं - हे महाराज | आप सर्चान्तर्यामी हैं, हृद्य की बात 
जानते हैं, आप से कुछ छिपा नहीं है। हे भगवन्‌ ! में सोन्द्यं- 
हीन हुँ, अतः अपने पति सूर्यदेच को पूणरूप से सन्तुष्ट और 
प्रसन्न नहीं कर सकती । पति चाहे पत्नी पर प्रेम रखता हो 
या न रखता हो, शुणवान हो चाहे शुणहीन, निर्धन हो या 
धनवान, कुरूप हो अथवा सुरूप, चह नारी के लिये आराध्य 
देच ही है। †इजार अश्वमेध यज्ञो दवारा पूजन करने से जो फल 
प्राप्त होता है उसी फल को सत्री केवल पतिब्रत धमे से प्राप्त 
कर लेती है। स्त्रिया के लिये पति से बढ़कर और कोई पूजनीय 
नहीं है । अतः पति को सन्तुष्ट और प्रसन्न करना ही स्त्रोज्ञाति 
का एकमात्र धर्म है । हे परमेश्वर] में कुरूपा हुँ अतः अपने पति- 
देव को प्रसन्न नहीं कर सकती . यही एकमात्र मुझे दुःख हे । 
इस अगाध दुःख से मेरा उद्धार कीजिये । : 

* प्रभोवाच । ` 

नान्यो देवस्तथा शम्भो भतो पुष्यति न क्वचित्‌ ॥ 

सगुणो वापि चाख्यातो निगुणो द्वव्यवर्जितः ॥ ६ | 

प्रियो वा यदि वा हेष्यः खीणां भता हि देवता ॥ . 

दुभगात्वेन दृग्धाहं लोकमध्ये महेश्‍वर ॥ ७ ॥ 

_ | शतक्रतुसह्रण यजेत्तआप्नुयाफलम ॥ 
अतिबरतात्वमापन्ना या खी विन्दति केवठस्‌ ॥ ७१ ॥ 
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१.०० शिव-भक्त-माल । 


` ग्रभा के ऐसे मर्मस्पर्शी चचन खुनकर भगवान्‌ शंकर ने चर 
दिया कि तुम सूर्य की बड़ी प्यारी होओगी और अव से सूर्य 
तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करंगे । शिवजी ने सूर्य का ध्यान किया 


ओर सूर्यदेव नमेदाके उत्तर तट से आते हुए दिखायी पड़े । , 


छूयेने आकर पार्वती समेत भगवान सदाशिव को. अभिवादन 
किया और हाथ जोड़ कर पूछने लगे कि हे देवदेव ! आज मेरे 
ऊपर कैसी कृपा हुई और सुरे क्यो स्मरण क्रिया ? शिवजी ने 
प्रसन्न होकर उत्तर दिया कि हे सहस्मरश्मे ! यह तुम्हारी 
प्रभा नाम की पत्नी परम पतिव्रता है। पतिसेवा करना ही 


“इसने अपना एकमात्र ध्येय वना. रकखा है। इसके ऊपर तुम- 


"प्रसन्न होओ और इसे सदा अपने साथ रच्खो । 


: सूर्यदेव ने भगवान्‌ के घचनो को नत-मस्तक होकर स्वी- 


कार किया। तब प्रभा ने प्रार्थना की कि हे सदाशिव ! मै यह 


एक और वर आप से माँगनी हूँ कि इस लिग में आप सदा 


अपने अंश से वर्तमान रहें और भक्तो के सब प्रकार के पापों 
को दूर किया करें। भगवान ने 'तथास्तु’ कहकर शिवलोक 


को प्रयाण किया और प्रभा देवी सूर्यके साथ रहकर परम 


'आनन्दित हुई । प्रभेश्वर का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हैः-- 
“वाचिकं मानसं पापं कमणा यदुपाजितम्‌ । 
~ [| र 
तरस नाशमायाति तस्य लिंगस्य दर्शनात्‌ ॥” 
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छब्बीसवाँ रत्न 


> 


रति 


जव कि इस विशव की रचना नहीं हुई थी। पक वार ब्रह्मा- 
जी प्रज्ञा उत्पन्न करने की कामना से ध्यान कर रहे थे। उसी 
समय सुन्दर अलङ्कारो से अलडूछत एक परम तेजस्वी पुरुंष उत्पन्न 
हुआ । ब्रह्माजी नें उसका नाम कामदेव रखा और उसके रहने 
के लिये कामिनियो के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन, नाभि 
कुक्षि, अधर, बसन्त, कोकिल की बोल एवं चन्द्रमा की चाँदनी, 
ये दस स्थान दिये । सदसद्विवेको, विद्वान्‌, उग्न तापस; 
_ जितेन्द्रिय वीर, सवेशक्तिमान देव, यक्ष, गन्थवं, किन्नर, भूत, 
प्रेत, पिशाच, कमि, कीट, पतङ्ग आदि सभी जोवधारियो के 
भन को चञ्चल कर देने की शक्ति कामदेव में थी । कामदेव ने 
अपनी शक्ति की परीक्षा के लिये भगवान्‌ शंकर के ऊपर अपना 
. अभाव डालना चाहा और उसने इसी उद्देश्य से पुष्पबाण की 
वर्षा से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया । भगवान को बड़ा _ 
क्रोध आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्मं 
कर डाला। 

कामदेव के भस्म होने से उसकी पतिव्रता पत्नी 'रति' 
यतिवियोग से वहुत दुःखित हो कातर स्वर से विलाप करने 
लगीं । उनका करुण-क्रन्द्न सुनकर वहाँ के प्राणिमात्र व्याकुल 
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` हो उठे। सभी को इसके पतिवियोग से वड़ा कष्ट हुआ, इतने 
में आकाशवाणी हुईं कि हे विशालाक्षि ! तुम मत शेओ। 
आशुतोष भगवान्‌ शंकर-की आराधना करो। उनके वरदान 
से तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उठेंगे । 
ऐसी आशाप्रद आकाशवाणी सुनकर रति को धेय हुआ | 
और वे तपस्या करने के लिये उद्यत हुई' । उन्होंने बड़ी द्धा | 
और विश्वास के साथ ७मगवान शंकर की आराधना की। 
उनकी आराधना से शंकर भगवान वहुत प्रसन्न हुए और 
वर देने के लिये रति के सन्सुख आये । रति ने हाथ जोड़कर | 
उनकी स्तुति की और कहा कि हे त्रिलोचन ! यदि आप मेरे | 
ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पतिको जीवन-दान दीजिये। मैं और 
कुछ नहीं चाहती । . त 
भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि इस समय तो यह अङ्-रहित 
(अनङ्ग) होकर ही संसार में अपना प्रभाव जमायेगा। 
जगत्‌ के जीवमात्र इसके वश में रहेंगे । बड़े बड़े देवता, ब्रह्मि 
और राजषिंयां पर भी इसका असाधारण प्रभाव रहेगा और 
_ परयुग में यह रुक्मिणी के गर्भ से भगवान्‌ कष्ण के यहाँ 
जन्म लेगा और इसका नाम्‌ 'भ्रयुम्न' होगा। उस समय यहः 
फिर साकार रूप धारण करेगा। इतना कहकर भगवान्‌ झन्त- | 
थान हो गये । समय आने परः कामदेव ने र । समय आने पर कामदेव ने पुनर्जीवन पाया व 
४ हिमालय पर केदारनाथ तथा गोपेरवर के पास र्तीदवर महादेव 
हैं, वहाँ ही रतिकुण्ड भी है। _ | 
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और उन्होंने अवन्ती में जाकर शिवलिंग स्थापित किया। 
उसकी आराधना के फल से कामदेव ने चिरकाल तक रति के 
साथ रमण कर परमानन्द प्राप्त किया । 
कामदेव के संस्थापित लिंग का नाम & 'कामेश्वर' पड़ा। 

इनके दर्शन करने से ऐेश्वये, उत्तम भोग, सर्वगुणसम्पन्न रमणी 
आदि समस्त चस्तुएँ प्राप्त होती हैं। जो इनकी आराधना 
करते हैं उनकी सन्ततिं सुन्दर और नीरोग होती है । 'अन्त में 
देवलोक में प्राप्त होकर बे मजुष्य खब खुलों को भोगते है । 
स्कन्द्पुराण के आवन्त्यखरड में इनकी आराधना का बड़ा 
माहात्म्य बताया गया है :-- ; 

“चैत्रशुक्लत्रयोदश्यां ये मां पश्यन्ति भक्तितः । 

ऐश्वर्य परमान्‌ भोगान्‌ स्त्रयो दिव्यकलान्बिताः ॥५०॥ 

अरोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति न संशयः । 

देवलोकं समासाद्य मोदिष्यन्ति हि ते नराः ॥५१॥ 


# हिमालय में गोपेश्वर के पास 'कामेइवर' शिवजी हैं। वहाँ ही 
शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०७ शिव-भक्त-माल । 


सत्ताईसवाँ रत्न 
७ 
सावित्रीजी 


पितामह ब्रह्मा की,पत्नी देवी सावित्री ने लोकोपकार के 
लिये प्रभासत्तेत्र+ में शिवलिंग स्थापित कर उनक्की विधिवत्‌ 
` पूजा की । इसके वाद इन्द्रियो को चश मे करके अन्न-जल तक 
त्याग कर शिवजी के ध्यान मे तल्लीन हो गयीं । ड 

` सावित्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर हाथ में त्रिशळ _ 
लिये दयालु शिवजी प्रकट इण । भगवान्‌ शिवजी को अपने 
सामने देखा तो सावित्री ने प्रणाम किया और स्तुति करने 
लगीं । उन्होंने कहा-हे देव ! यह जगत्‌ आप से उत्पन्न होता 
और अन्त में आप ही के द्वारा. नष्ट भी होता है। आप सनातन 
रूप हैं। सत्य कामनावाले सज्जन पुरुषो के लिये आप ही | 
उत्तम लोक हैं। आप ही सुक्त पुरुषो के लिये अपवर्ग रूप हैं। 
झाप ही आत्मश्चानियो के लिए कैवल्यरूप हे । जिससे कि 
देवता, असुर, मनुष्य आपको जान न सकं इसी विचार से 
ब्रह्मा आदि सिद्ध पुरुषो ने आपको - अपने हृदयरूपी कन्दरा | 
में छिपा रक्‍ला है। अतपच देवता और असुर भी आपको 
यथाथ रीति से नहीं जान सकते। क्योंकि गुप्तरूप से उनके हृदय | 


क प्रभासक्षेत्र जूनागढ राज्य में है। ` 
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मे रह कर आपने उनको मोहित कर दिया है । जो प्राणी श्रद्धा 
से, भक्तिपूर्वक आपकी शरण जाता है, उसे आप सवयं अपना 
दरशन देते हैं। आपका दशन करने के अनन्तर प्राणी को पुन- 
जन्म एवं भरण का भय नहीं रहता और फिर उसको कुछ 
जानना भी शेष नहीं रहजाता । | 
` इस प्रकार सावित्री की स्तुति छुन और उनके अन्तः करण 
का अभिप्राय जान कर अह्मेश्वर शिवजी. वोले-जो मलुष्य 
पूर्णिमा तिथि को इस कुएड में स्नान करके चन्दन, पुष्प आदि 
उपकरणों से तुम्हारे दारा स्थापित इस शिवलिंग का विधिवत्‌ 
. पूजन करेगा । उसको मैं उसके मनचाहे वरदान दूंगा । अबसे में 
झपने अंश से इस लिंग में निवास करूँगा । इसका पूजन करने- 
घाला महापातकी होता हुआ भी सब पातकॉ से छूट जायंगा। 
ओर अपनी सारी कामनायें पूणे कर साक्षात्‌ शिव होजायगा। 
. यह वरदान देकर शिवजी अन्तर्धांन होगये और सावित्रीजी 
ब्रह्मलोक को चली गयीं! 
#प्रहपातकयुक्तो5पि युक्तो भवति पातकः | 
सर्वकामसमुद्धात्मा स भूयादरषमध्वजः ॥ 
- इत्येद्नुवसवा देबेशस्ततोऽन्तर्धानमागतः। - 
सावित्री ब्रह्मलोक तु गता संस्थाप्य शंकरस्‌ ॥? 
( प्रभास खं० अ० १५५ ). 
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अट्वाइंसवाँ रत्न 
A 
परम शेवा घुश्मा 


दक्षिण दिशा में देवगिरि पंत के समीप भारद्वाज कुल मे 


उत्पन्न सुधमा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करंते थे। : 


चे खदा पठन-पाठन में अपना समय व्यतीत करते हुए त्रिकाल- 
. सन्ध्या, देवाचंन एवं अग्निहोत्र आदि सत्कर्म मे लगे रहते थे । 


घर के भी बड़े धनी थे, अतपव अतिथियों के सत्कार में पूर्ण 


सौजन्य प्रकट करने की उनकी आदत सी पड़ गयी थी। 
उनका सब.समय और धन सत्कार्ये में ही लगता था । 

उनंकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह भी अपने पति के 
समान ही धर्मपरायणा और गुणवती नारी थी । पति की सेवा 
शौर यथावत्‌ उनकी आज्ञा का पालनकरना ही उसका एकमात्र 
काय्यं था । इस तरह सत्काय्यं मे समय व्यतीत करते, इनके 


आयु का अधिकांश समय बीत गया । इस कारण इनकी इन्दरियाँ 


भी शिथिल हो चलां; परन्तु अब तक कोई भी सन्तान नहीं हुई 
थी इससे उनकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। 


सन्तति के अभाव से चे दोनों बहुत चिन्तित रहा करते थे । . 
युत्र न होने से खुदेहा को जो दुःख था, उसका अमान निम 


स्लन्तान फँ ही कर सकती हैं। विद्वान झुमा, अपनी पत्नी 
न माताए ही कर Math Collection. Digitized by eGangotri 
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-को शास्त्र-पुराणौ की अनेक बाते खुना २ कर समभाते रहते 
और कहते थे कि हे म्रिये! संसार में कोन किसका पिता, 
कौन किसकी माता और कौन किसका पुत्र है! संसार अपने 
स्वार्थ के लिये सब कुछ करता और पाप-पुएय का भागी' 
बनता है । ऐसी दशा में पुत्र उत्पन्न होकर ही क्या करेगा? परन्तु 
खती सुदेहा .को इन वातौ से सन्तोष नहीं होता था। वहः 
सदा कुछ उपाय करने की ही प्रार्थना किया करती थी और” 
कभी २ तो यहाँ तक कहा करती कि यदि आप सन्तान का: 
कुछ उपाय नहीं करगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूँगी । 

एक दिन सुदेदा ने अपने पति से कहाः-प्राणनाथ ! अव 
मेरे गर्भ से तो कोई सन्तान होने की सम्भावना है ही नहीं | 
अतः आप दुसरा विवाह कर लै तो बड़ा अच्छा हो ।ऐसा करने: 
से हम लोगो की वृद्धावस्था बड़े खुख से कटेगी । दूसरी भार्या 
से अवश्य ही पुत्र होगा, यह मेरा आन्तरिक विश्वास है। 
सुधर्मा ने कहा- प्रिये ! अभी तुमको कहने में तो अच्छा: 
. मालूम पड़ता है; परन्तु जब सपत्नी ( सौत ) आ जायगी, तब 
पछुताओगी। उस समय घर में अशान्ति का राज्य हो जायगा। 
तुम दोनो आपस मै लड़ोगी, इससे मेरे भजन मे भी बाधा: 
झ पड़ेगी!” | 

` सुदेहा ने पति की एक न मानी और घुश्मा नाम की 

एक बहिन को बुलाकर उसके साथ अपने पति का द्वितीयः _ 
विवाह करा ही.दिया। घुश्मा वहाँ "आकर अपने पतिदेव: 
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-तथा बहिन की खूब सेवा कॅरने लगी । वह सुंदेहा को अपनी 
-माता से चढ़ कर मानती और सदा उसकी आशा में तत्पर 
-रहती थी । सुधर्मा का नियम था कि वह प्रति दिन १०१ 
यार्थिव शिवलिंग. बना कर .उनकी विधिवत्‌ पूजा करता 
और अन्त में घुश्मा उन्हे. एक तालाब में छोड़ दिया 
करती थी । 
इस प्रकार सदाशिव की आराधना करते २ बहुत दिन 
-बीत- गये। एक दिन भगवान्‌ शंकर ने सन्न दोदर उसको 
एक सर्वंगुण सस्पन्न तथा तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। 
शिवजी के वरदान से घुश्मा के गर्भ से सभी शुभ लक्षणों युक्त 
एक खुन्द्र वालक उत्पन्न हुआ। उस झदुभुत वालक को देख 
कर खव लोग बहुत प्रसन्न हुएं और अनेक प्रकार के उत्सव 
“मनाने लगे । | 
पहिले तो सुदेहा वालक को देखकर वहुत प्रसन्न हुई; परन्तु 
-कुछ समय वीतने पर उसके मनमे ईर्ष्या (डाह) का अंकुर पैदा 
-होगया और वह अपनी सपत्नी तथा उसके पुत्र को देख-देख- 
कर जलने लगी । चहद लड़का ज्यौ २ बढ़ता जाता था, त्यो २ . 
'सुदेहा का हृदय दुःखित होता था। समय आने पर जब 
उसका विवाह भी होगया और उसकी स्त्री घर मे आई, तब 
भतो बह जलभुन कर खाक हो गई । यद्यपि घर के सच लोग - 
-उसका आदर और पूरी सेवा करते थे। पर खुदेहा के हृदय 
“की अग्निं शान्त नहीं होती थी । अन्त में उसने निश्चय किया 
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कि 'मेरे हृदय की शान्ति घुश्मा के आँखुओं से ही हो खकती 


- है, अन्यथा नहीं ।' 


इस निश्चय के अनुसार रात के समय, सुदेहा ने अपनी 


- स्री की शय्या पर सोये हुए सपत्नी के पुत्र को छुरे से 


डुकड़े २ कर डाला । उन डुअड़ों को रातों रात समीपवर्ती 
तालाय मै फेक दिया और चुपचाप अपनी कोठरी मं जांकरः 
सो गई । इधर सवेरा हुआ घर के सब लोग अपने २ नित्य-कृत्य 
में लग गये। सुधर्मा सन्ध्या-पूजा करने लगे, घुश्मा पति की 
सेवा में लगी हुई थी और उस दिन सुदेहा भी ग्रहकाय्यं में 

तत्पर मन से काम करने लगी । उधर जव वह की नींद खुली 
तो उसने अपने पति को न पाकर शय्या को एकदम रक्त से 
रँगा हुआ पाया। चह बेहोश हो गई, उसका हृदय सूख गया ।' 
कुछ देर वाद . होश आने पर विलाप करती हुई उस नच-बधू' 
ने घर के लोगों को यह कुसन्देश सुनाया । सुदेहा ने जव यह 
समाचार सुना तो अपना दोष छिपाने के लिए लोगों को _ 
दिखाती हुई छाती पीट २'कर रोने लगी; परन्तु सुधर्मां औरः 
घश्मो दोनो अपने नियम कां परित्याग न कर के देवाच॑न करने 
में लगे रहे. । इस महाविपत्ति के आने पर भी विचलित 


नहीं हुए। उन लोगों का पुणं विश्वास था कि जिस परमात्मा 


ने ऐसा सुन्द्र पुत्र दिया है, वही उसकी रक्षा भी करेगा । चे 
सोचते थे कि 'शिव-सक्तो का त्रिकाल मे भी कोई अनिष्ट 
नहीं हो सकता । 
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मध्याह के समय घुश्मा अपने प्रति दिन के नियमाजुसार 
'पति से पूजित पार्थिव लिङ्गो का प्रवाह करने के लिये उसी 
"तालाब पर गई जहाँ छुदेहा उसके बेटे को पोक झायी थी । जब 
'बहाँ से बह घर को लौटने लगी, तो उसका पुत्र उस तालाब _ 
-से निकल कर पुकारने लगा--“माँ | मैं मर कर फिर जी उठा. 
-ँ, सुझे अपने ्ीचरणों को छू लेने दो” यह खुन कर उसकी 
माता विस्मित खी खड़ी हो गई और लड़का आकर चरणो 
“पर गिर पड़ा । 
घुश्मा ने मन ही मन भगवान्‌ की माया की खूब प्रशंसा 
'की और जिस प्रकार मरण सुन कर दुःखित नहीं हुई थी, उसी 
प्रकार पुनः जीवन सुनकर आनन्दित भी नहीं हुई । इस 
अपूव धैयं को देखकर आशुतोष भगवान शंकर वहुत प्रसन्न 
इप और दर्शन देकर कहने लगे--“बघुश्मे ! मैं ठुमपर परम 
प्रसन्न हैं, जो चाहो वह घर सुभसे माँग लो। तुम्हारी सपत्नी ._ 


` ने तुम्हारे पुत्र को काट डाला था, अतएव मैं स्वयं उसको 


अपने त्िशुल से मारूंगा ।” > 
घुश्मा ने हाथ जोड़कर कहाः--“प्रभो ! यदि आप मुझ पर 
असन्न है तो मरी बहिन की रक्षा करें, उसे मारे नहीँ । उपकारी 
के साथ अपकार करनेवाला दणड का भागी अवश्य होता है, 
उसे दएड देना भी चाहिये, परन्तु आपके दर्शन से अब वह 
पापरहित हो गई हे। इसलिये घह प्राणदान देने के योग्य हो 
की इस तरह चिनतीयुक्त चाक्य सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर 
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कहा--“मैं तुम्हारे इस पवित्र भाव से अत्यन्त प्रसन्न 
हूँ। इसके अतिरिक्त भी जो घर माँगना हो, माँग लो, 
में देने को तैयार हुँ 7? 


घुश्मा ने निवेदन किया -“हे महेश्वर | यदि ऐसा है तो 


र आप कपा करके इस स्थान मे निवास कीजिये, जिससे संसार 


ठे 
र 


का कल्याण हो ।” महादेवजी ने प्रसन्न होकर 'पवमस्तु? 
कहा । तभी से साक्षात्‌ भगवान शंकरजी वहाँ रहने लगे और 


“ुइमेश्वर? के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम 
'शिवालय' पड़ा। भगवान्‌ ने यह भी कहा था कि आज से 
तुम्हारे वंश का विस्तार दोगा । उसमें उत्पन्न होनेत्राले मनुष्य 
अग्निहोत्र करनेवाले और परम विद्वान होगे, उन्हे कमी धन- 
चान्य की कमी न होगी और दीर्घायु होकर अन्त में शिवलोक 
(सुक्तिधाम) को जाया करेंगे ।” 

घेखा कहकर शिवजी ने उसी समय शिवलिंग का रूप 
भारण कर लिया और उस दिव्य रूप से देखते २ अन्तर्धान 
होगये । उसी दिन से खुधमा के कुमर में आपस. का द्वेषभाव 
डुर हो गया और सब लोग प्रेमपूर्वेक परमानन्द का उपभोग 
करते. हुए रहने लगे । 

& घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन से सव पाप दूर हो जाते हैं 
और उसी प्रकार सुख की बुद्धि होती है कि जिस प्रकार शुक्ल- 


i त ् ्त्शाशत्तछ१ा्त् त्त] ्ूर् क 
„` ७ हैदराबाद राज्य के दौलताबाद नामक स्थान से २६ सीळ पश्चिमो- 


त्तर कोण में घुइमेश्वर शिवलिंग आज भी सौजूद है । 
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पक्ष मै चन्द्रमा की बृद्धि होती है। शिवपुराण में भी इसी 
प्रकार लिखा है: 
५३दशं चेव लिंगं च दृष्टा पापेः प्रशनुच्यते । 
सुखं संवर्धते पुंसां शुब्लपच्ते यथा शशी ॥१।।१' 
.( शिव पु० ज्ञानखं० ५२ अ० ८२ ) - 
उन्तीसवा रत्न 
` पतिब्रता अनुसूया (महषि अत्रि) 
दक्षिण दिशा में एक परम पावन कामद नाम का चन था। . 
तप करने से वहाँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी । जिन्हे' 
थोड़े समय में और थोड़े परिश्रम से वाञ्छित फल प्राप्त करना 
होता वे लोग दूर चलने का कष्ट उठाकर भी उसी चन में 
जाकर तप करते थे। चहाँ उनकी कामनाए पूणं हो जाती थीं । . 
इसीसे उसका. नाम कामद्‌ चन पड़ गया थां। र 
ब्रह्माजी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि भी अपनी. परम पति- 
चता पत्नी अनुसूया के साथ उसी चन मे निवास करते इए 
._ भगवान महेश्वर की आराधना में अपने समय का सदुपयोग _ 
कर रहे थे | अभाग्यचश एक वार पेसा हुआ कि सौ वर्षो तक 
एक दम वर्षां नहीं हुई। आकाश से पृथ्वी पर पानी का पक: 
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बूँद्‌ भी नहीं गिरा । पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक नहीं होते 
थे। पत्तो और फलों को कौन कहे, चुक्त तक सूख गए थे । ऐसे 
समय में शौचादि नित्य कर्म के लिए भी जल मिलना असंभव - 
था । सभी जीव-जन्तु इस दीघं अवषंण से घवड़ा उठे और खर 
चायु के प्रचण्ड वेग से प्राणिमात्र व्याकुल हो गये थे । समस्त 
संसार अत्युझ ताप से जलने लगा । विश्व भर मे हाहाकार 
मच गया । 

महर्षि अत्रि उस समय भी समाधि लगाए परमानन्द में 
मग्न थे। उन्हे इस अवषेण का पता ही नहीं था। गुरुजी को 
ध्यानमग्न देख क्षुधा से पीडित शिष्य लोग चहाँ से चल दिये । 
उनके साथ केवल झचुसूया उस निजन वन में रह गयी । वे 
भला अपने पति को पेसी: अवस्था में छोड़ कर कहाँ जा सकती 
थीं । ऐसे समय में पति की परिचयां और महादेवजी की 
आराधना करना ही उन्होने इस भयंकर आपत्ति से बचने का 
एकमात्र उपाय समभा । 

झलुसूया ने पतिदेव के समीप ही एक सुन्दर पार्थिव लिंग 
.. की स्थापना की और अवषण के कारण अन्य किली उपचार 
के न मिलने से मानस उपचारो द्वारा भक्तिपूवंक उनकी आरा 
ना करने लगी । इस तरह उनका पूजन कर हाथ जोड़ 
शिवजी की और अपने पति को परिक्रमा करतीं और उन्हं 
साष्टाङ्ग प्रणाम करती थो । अन्न-जल का उन्होंने एक-दम परिः 


त्याग कर दिया इन दोनो देवो की उपासना ही उनका एकमात्र - 
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कार्य रहः गया था । 

सुन्दरी “सुकोमल? अचुसूया के उग्न तप को देख कर सभी 
: द्वैत्य और दानव विहृल हो गण । उनके तेज के कारण लोग 
उनसे उतने ही दूर रहते थे, जितनी दूर लोग आग से रहते है । 
उनके समीप आने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। देखते- 
देखते तपस्या में अनुसूया अत्रि से भी आगे बढ़ गयीं । 


उस निर्जन वन में उस समय केवल अत्रि महर्षि और अचु- | 


सूया थीं । महर्षि अजि ध्यान में लीन थे । संसार मे कया हो 
रहा है, उन्हे इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था । अनुसूया भी शिव 
की आराधना और पति की परिचर्या के अतिरिक्त कुछ जानती 
है | ही नहीं थीं। अत्रि के तप से और अडुसूया की आराधना से 
/ सभी देवता तथा ऋषि आश्चर्य करने लगे और दर्शन करने के 
लिए आये। गंगादिक पवित्र नद्यों को भी आश्रय हुआ और 
वे वहाँ आ पहुंचीं। 

चहाँ पहुँच कर सभी लोग आपस में विचार करने लगे 
कि अत्रि के तप का अधिक महत्त्व समझा जाय, अथवा 
झजुसूया का भजन अधिक प्रशंसनीय माना जाय । उन लोगो ने 
कहा कि तप तो बहुतों ने किया पर ऐसा भजन आज तक 
.देखने-सुनने में कभी नहीं आया । ऐसा भजन आज तक किसी 


व्यक्ति ने किया ही नहीं | अनुसया तो धन्य हैं ही अत्रि भी. 


धन्य हैं, जिनकी पत्नी ऐसा दुष्कर भजन कर रही है । इस 
अनन्य अद्धा के साथ आज-कलू कौन-भजन कर सकता है? 
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इस प्रकार प्रशंसा करते हुए और सब लोग तो चले गये 
_ केवल गंगाजी और महादेवजी रह गये। गंगाजी अचुसूया के 
पातित्रत धमं से सुग्ध होकर वहाँ रह गयीं और उन्होंने 
. विना कुछ उपकार किये वहां से न हटने का निश्चय कर 

- लिया। शिवजी उनके ध्यान के बन्धन में फँस गए और चहाँ 
सेन हटे। 
` चौवन वर्ष के पश्चात्‌ महर्षि अत्रि की समांधि उरी । उठते 
. ही उन्होने जल माँगा । किन्तु जल का तो वहाँ कहीं नाम'भी 
न था। देचारी अनुसूया बड़ी चिन्तित हुई! और कमएडलु 
सेकर जल की खोज में चलीं। उनके पीछे-पीछे सब नदियों 
सें श्रेष्ठ गंगाजी भी चलीं । मार्ग में उन्होंने, अनुसूया खे कहा 
कि देवि | मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे जो कहो, में करने 
के लिए तेयार हुँ । 

अनुसूया ने पूछा कि हे कमलनयने ! आप कौन हैं और कहाँ 
से पधारी ह? आप जव तक सुभे अपना पूरा परिचय न दू 
तब तक में किसी प्रकार की प्रार्थना कैसे कर सकती हुँ ? 
अतः सुभे अपना यथार्थ परिचय दीजिये । नः 

गंगाजी ने कहा कि हे शुचिस्मिते ! मैं गंगा हैँ और तुम्हारी 
पतिभक्ति तथा शिवभक्ति देख कर मुग्ध हो गयी हूँ । इसी लिए 
तुम्हारे समीप ही रहने लगी हूँ। में तुम्हारे ऊपर इस समय 
बहुत प्रसन्न हूँ । जो चर माँगना हो, सो माँगो । . 
गंगाजी के ऐसे वचन सुन कर अनुसूया ने उन्हे प्रणाम 
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किया और कहा कि हे सरिद्वरे | मेरे पतिदेव अभी समाधि से 
उठे हैं और जळ माँग रहे हैं । इस प्रान्त में पचासो वषें से 
. ज्ञ नहीं बरसा । में जल लाउँ तो कहाँ से लाऊँ। यदि आप 
मुझसे प्रसन्न हैं, तो सुभे जल दीजिये । जिसे ले कर में अपने 
पति के समीप जाऊँ और उनकी इच्छा पूर्ण करूं । 

गंगाजी ने अनुसूया से एक गड़ा खोदवाकर तैयार कराया 
और उस गते मे' प्रविष्ट हो गयीं। उसी समय वह गते जल खे | 
ह्वा-लब भर गया । इससे अनुसूया को बड़ा आश्चर्य इया । वे 
उसमे से जल लेकर अपने पतिदेव के समीप चली और गंगाजी 
हे कहने लगीं कि जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आये तब तक 
आप इसी गते में निवास करे। है - 

गंगाजी ने कहा कि हे देवि ! यदि तुम सुझे एक महीने की 
श्रपनी तपस्या का फल दे दो, तो में इतनी देर तक इस गड़हे 
में निवास कर सकती हूँ । अजुसूया ने उनका कथन स्वीकार 
कर लिया और जल ला कर महर्षि को दिया । महर्षि 
` मैं उस पवित्र जल से आचमन किया और उसके लोकोत्तर 
` .श्वाद्‌ को चंख कर बड़े प्रसन्न एवं विस्मित हुए । 

-सुनि ने इधर उधर इष्टि फेरी तो आख पास के सभी दुष्त 


` शश्खे पाये और दिशाएँ आग से जलती पायीं । झुनि ने (अडः 


ह्या से कहा कि मालूम होता है कि यहाँ बहुत दिनों खे जल 
नहीं वरसा और इस जल का स्वाद विचित्र मालूम पड़ता है। 
जैसा जल मैं पिया करता था यह तो वैसा नहीं है, इस लिए 
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चताओ तुम यह जल कहाँ से लायी हो । 

अनुसूया ने संकुचित होते हुए विनीत भाव से निवेद्न 
क्रिया कि हे पूज्य देव ! भगवान्‌ शंकर की आसधना से और 
आपकी सेवा से गंगाजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो कर आयी हैं, यह 
उन्हीं का पवित्र जल है। 

महर्षि अत्रि को यह खुन कर वड़ा आश्चर्य हुआ और दे 
कहने लगे कि हे सुन्दरि | तुम हँसी करती हो या सत्य कहती 
हो ? तुम कुछ भी कहो पर मुझे तो विश्वास नहीं होता। योगियों 
और देवों के लिए भी जो कायं दुष्कर है वह तुमसे कैसे हो 
सकता है? मुझे! तुम्हारे कहने पर बड़ा आश्रयं हो रहा है 
यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम चल कर सुकते वह स्थान 
दिखाओ । विना देखे में विश्वास नहीं कर सकता । 

आअचुखूया ने सुनि को ले जाकर चह जलपूरित गते दिखा 
दिया । गंगाजी के दर्शन से सुनि के हषं का वारापार न रहा 
ओर वे हाथ जोड़ कर विनयपूवक प्रार्थना करने लगे कि हे 
देवि ! आपने इस देश के ऊपर बड़ी कृपा की है । इस प्रान्त 
का बड़ा भाग्य है कि यहाँ आपका शुभ आगमन हुआ है । अद 
मेरी प्रार्थना यही है कि कभी भी आप इस देश का परित्याग 
न कर । अनुसूया ने भी इसी बात की प्रार्थना की । - 

उनका वचन खुन कर गंगाजी ने अनुसूया से कहा कि हे 
- पतिव्रते ! यदि तुम शिवजी की एक वं की पूजा का फल तथा 
अपने पतिदेव की सेवा का फल सुरे दे दो, तो मैं यहाँ निवास 
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कर सकती हूँ | मुझे अधिक लोभ तुम्हारे इस पातित के 
फल का है.। दान, स्नान, यश और योग इनमें से किसी से भी. 
मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि पातित्रत से होती 
है । पतिता को देख कर मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी 
किसी वात से नहीं होती । हे साध्वि ! पतिता स्त्री को देख 
कर मेरे भी पापों का नांश हो जाता है। इस लिए संसांर कें 
कल्याणार्थ यदि तुम अपने एक वर्ष के तप का फल देने को 
राजी होजाओ, तो मैं यहाँ अपना स्थिर निवास कर लूँ। 
` गंगाजी के ऐसे वचन सुन कर अनुसूया ने एक वर्ष के 
कठिन तप का फल दे दिया । क्योकि महापुरुष लोग स्वयं कष्ट. 
उठा कर दूसरों का उपकार करते हैं । ईख स्वयं तो कोल्ह में: - 
` पेरी जाती है; परन्तु दूसरों को मीठा रस देती है। इसी प्रकार 
सोना स्वयं तो हथौड़ी से पीटा जाता; पर आभूषण के 
रूप में परिणत होकर दूसरे को विभूषित करता है। उक्त फल को 
पाकर गंगाजी ने उस स्थान में रहने का वचन दे दिया। वह 
गड़हा था तो केवल हाथ भर का; पर उसमें जल इतना हो 
गया कि कभी समाप्त ही न हो सके । ._ ; 
उसी समय अनुसूया द्वारा संस्थापित उस पार्थिव शिव- 
लिंग में से पञ्चसुख महादेवजी का आविर्भाव हुआ। उन्हें 
देखकर उन दोनों को. वड़ा आश्चयं हुआ । महादेवजी बोले 
५ कि हे साध्वि | मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ । जो चर माँगना 
हो, माँगो । ० 
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असूया ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वर ! यदि आप 
सुक पर प्रसन्न हैं तो आप सदा इस चन मे निवास करें और 
'झपना सवःदुखहर दर्शन देकर संसार को.भचचाधा से बचाव | 
__ झाशुतोष भगवान्‌ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली. 
और पार्वती तथा गंगाजी के साथ उस आश्रम मे निवास | 
करने सगे । उसी दिन चह दीघं अवषण भी समाप्त हो गया 
और काले मेघों ने मूखलधार जल बरखा कर क्षण भर में 
. संसार का चिरकालीन ताप नष्ट कर दिया । उस चन मे सव 
'अकार के धान्य एवं फल-सूल उत्पन्न होने लगे। दूर दूर से | 
ऋषि लोग आकर सव कामनाओं को पूर्ण करनेवाले उस चन | 
में बस गए । इस प्रकार अनुसूया की तपस्या, महर्षि अन्नि के 
युएय एवं भगवान्‌ शंकर की अजुकस्पा से उस चन मे फिर नव- _ 
जीवन आ गया । इस परम पावन तीर्थे में निवास करने से - 
मनुष्य को अवश्य ही मुक्ति मिलती है। & अन्नीश्वंर महादेव 
के माहात्म्य सुनने से खव प्रकार के कल्याण होते हैं । 
लिखा दैः 
“त्रीववरस्य माहात्म्यं श्रत्वा कल्याणमाप्नुयात्‌ । 
मनसा चिन्तयेद्व्यस्तु स स्वर्गमधिगच्छति ॥ 


es 2०५7 ५००८२ ४ 
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® वांदा जिले में चित्रकूट है। वहाँ से ५ मील अनुसूया तीथं में 
अन्नीइवर शिव हैं । 27४7! करवी स्टेशन (9. ]. ए. रेलवे में है। चहँ _ 
ही से चित्रकूट जाना होता है । न 
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१२० | - ` शिव-भक्त-माल । 
` पढे यः परया भवत्या भावयेत प.या सुदा | 
स विमयुक्तः पातकेभ्यः शिवसायुज्यतां ब्रजेत्‌ ॥॥ 
( शिवपुराण ज्ञान खं० ४१ झ० ) 


Oo 


तीसवाँ रहन 
“ASH Rror 
अहल्या 
। महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या वड़ी सुन्द्री थीं। उनके 
सौन्दर्य को देखकर स्वगं की रम्मा, मेनका आदि अ्रप्सराएँ भी 


'लज्जित हो जाती थीं। उनके सौन्दर्य की कथा भूलोक में 
विस्तृत होती हुईं स्वर्गलोक में देवराज इन्द्र के कानों तक 


पहुँच गयी । अतएव इन्द्र गौतम के आश्रम पर पहुंचे और 


` अहल्या को देखकर मोहित हो गये । देवराज इन्द्र के सौन्दर्य 
और वैभव को देखकर अहल्या का भी चित्त चञ्चल हो उठा । 
ओऔर दोनों में प्रेम हो गया। 

गौतम मुनि फल, मूल, समिथा आदि लाने के लिये प्रति- 
. दिन वन में जाया करते थे और सायंकाल के समय लौटते थे। 
` भतिदिन उनकी अनुपस्थिति में इन्द्र अहल्या के पास आते 
और उनके लौटने के पहले ही स्वर्गलोक को चले जाया 
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. करते थे। पाप कहीं छिपता ही नहीं, तुरन्त नारदी को इस 
सात का पता लग गया और उन्होने यह वृत्तान्त गौतम को 
जा सुनाया । गोतम उस समय फल लाने के लिये वन को 

. जा रहे थे, खुनते ही लौट पड़े। उस समय इन्द्र और 
अहल्या दोनो बैठे वार्तालाप कर रहे थे । उन्हं देखते ही इन्द्र 
सारे डर के वहाँ से भाग निकले और अहल्या भयभीत होकर 
थर-थर कॉपने लगीं । 

ऐसी स्थिति देखकर गौतम को वड़ा क्रोध आया ओर 
आँखे लाल कर इन्द्र को शाप देते हुए कहने लगे कि हे इन्द्र ! 
तुमने मेरी साध्वी: स्री का धर्म बिगाड़ कर परम निन्दनीय 
कार्य किया है। इस लिये मैं तुम्हें शाप देता हूँ, कि तुम्हारे सुख | 
भर में हजार भग हो जायँ। जिससे संसार में तुम मुँह दिलाने 
योग्य न रह जाओ। अघ. से यदि मत्येलोक में पूजा लेने को 
झाझओगे तो तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े दो जायेंगे । 

इस प्रकार इन्द्र को शाप देकर गोतम अहल्या से वोले कि 
हे पापे | तूने बड़ा निन्दनीय कायं किया है। तेरे सुख देखने 
में भी पाप हे । अब तू मानव शरीर में रहने योग्य नहीं है। जा, 
तू आजही पत्थर हो जा। . 

गौतम के सुख से इन चचनो के निकलते ही अहल्या 
शिलामंयी हो गयीं । और इन्द्र के सुख मै हजार भग बन गये। 

"झपनी ऐसी दुदंशा देखकर इन्द्र बहुत लज्जित हुए और मेरू 

पचत की कन्दरा मे जा छिपे। किसी को यह पता नहीं था कि 
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इन्द्र कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं ? इन्द्र के अभाव से स्वर्ग 
में अराजकता फेल गयी। दैत्यां और दानवो ने मौका पाकर घावा 
बोल दिया और देवा को सताने लगे। बेचारे देवता दैत्या से 
पीड़ित होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे'। इन्द्राणी भी 
व्याकुल हो उठीं और बृहस्पति को बुलाकर इन्द्र के विषय में 
पूछने लगीं। . 

बृहस्पति ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर ज्ञानदष्टि से इन्द्र 
को मेरुपच॑त की कन्द्रा में छिपे देखा । तदनन्तर देवशुरू सब 
देवो को साथ लेकर इन्द्र के पाल गये और देवराज से चहाँ 
निवास करने का कारण पूछुने लगे। इन्द्र ने लज्जित होकर सव 
कथा सुना दी और कातर-स्वर में कहने लगे कि अब इस 
कलंकित देह से में राज्य नहीं करूँगा। मैं संसार को अपना 
सुख नहीं दिखा सकता। - 

इन्द्र के ऐसे दीन वचन सुनकर बृहस्पति सब देवों को 
लेकर गौतम के समीप गये ! देवताओं की प्रार्थना से द्यालु 
गौतम ऋषि मान गये और इन्द्र को सहस्लाक्ष बना दिया; 


: परन्तु अहल्या उसी दशा में पड़ी रह गयीं। बहुत समय के 


अनन्तर जब रामावतार हुआ और भ्रीरामचन्द्रजी ने महर्षि 
विश्वामित्र के कहने से उस-शिला का स्पर्श किया, तब अहल्या 


. पत्थर से फिर स्त्री हो गयीं। ४ 


अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर अहल्या पूवंकर्मो' को स्मरण 
करती हुई अपने पतिदेव की शरण गयीं और प्रार्थनापूर्वक उस 
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पाप का प्रायश्चित्त पूछने लगीं । अहल्या ने कहा कि में अपनी 
शुद्धि के लिए कठिन से कठिन प्रायश्चित्त करने के लिए तेयार 
हुँ । आप केवल वह प्रायश्चित्त बताने को कृपा कर | 

महर्षि गौतम ने वहुत सोच विचार कर व्यवस्था दी. कि 
तीथयात्रा,एक खौ चान्द्रायण बत, एक हजार इच्छु चान्द्रायण, 
दस हजार प्रज्ञापत्य जत और पृथ्वी के अड़सठ तीर्था मे 
स्नान करने से शुद्धि हो सकती है। 

झहल्या ने पतिदेव के कथनाजुसार प्रायश्चित्त करना 
झारस्भ कर दिया और चान्द्रायण आदि त्रत करती हुई तीर्थ 
यात्रा करने लगीं । अन्त मे वे हाटकेश्वर शिव के समीप पहुँची 
पर उनके पहुँचते ही वहाँ का मागं वन्द्‌ हो गया। 

` झहल्या ने मन मे विचार किया कि जब तक हाटकेश्वर के 

दर्शन न होंगे तब तक मैं समभूंगी कि मुझे अभी पाप से मुक्ति 
नहीं मिली है। इस लिए यहीं बैठकर पाताल-संस्थित भगवान 
हाटकेश्वरके दर्शन पाने के लिए दुष्कर तप करना ही ठीक है । . 

ऐसा निश्चय कर झहल्या ने उसी स्थान पर अपने नाम से ` 
एक शिवलिंग संस्थापित किया और षोडशोपचार से उनका 
त्रिकाल पूजन करने लगीं । गर्मी के दिनोमे वे पळ्चाग्नि तापतीं 
जाडे के समय शीतल जल में बैठी रहती और वर्षा ऋतु मे 
खुले मेदान मै बैठकर समय बिताती थीं । 

इस प्रकार घोर तप करते-करते बहुत समय व्यतीत हो 
गया; पर हाटकेश्वर के दर्शन नहीं हुए । अहल्या के पुत्र शता: 
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नन्द्‌ को इतना समय व्यतीत हो जाने से बड़ा आश्चर्य हुआ 
और वे माता को खोजते हुए उसी जगह जा पहुँचे । अपनी 
माता को दारुण तप करते देखकर वे बहुत. दुःखित हुए 
ओर कहने लगे कि हे माताजी ! आपने सड़खठ शिवलिज्ञ के 
दर्शन कर लिये है, अड़सठवाँ लिङ्ग पाताल में है, उसके दर्शन 
"कोडे मलुष्य नहीं कर सकता । इस लिए आपकी पूरणेतया 
शुद्धि हो. गयी, अब आप अपने घर चलें । 
परन्तु अहल्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और 
कहने लगीं कि मेंने निश्चय कर लिया है कि जव तक हारकेश्वर 
'के दर्शन न कर लूँगी तब तक घर न जाऊँगी। हे प्रिय-पुत्र ! 
तुम जाकर अपने पिताजी को यहाँ का सव समाचार खुना देना । 
अपनी माता का दृढ़ निश्चय देख कर उन्होंने भी उन्हीं 
"के साथ तप करने का निश्चय किया और अपने नाम से 
'एक शिवलिङ्ग संस्थापित कर तपस्या करने लगे । परन्तु चिर 
काल तक तप करने पर भी भगवान्‌ शंकर प्रसन्न नहीं हुए । 


जब गौतम ऋषि ने देखा कि शतानन्द के निकले बहुत 


'दिन व्यतीत हो गए और अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, 


` -तो बे बड़े चिन्तित इए और उनको खोजने के लिए चल पड़े । 
खोजते-खोजते वे उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ शतानन्द अपनी | 


माता के साथ बैठे भगवान्‌ शंकर का ध्यान कर रहे थे। पहिले 


मतो उन दोनों को घोर तपस्या करते देखकर, थे बड़े प्रसन्न हुप; 
“ओर कहने लगे कि तुम लोग बहुत तप कर चुके, अब घर 
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चलो । धिक तप करने की आवश्यकता नहीं है। 
वहुत कुछ समाने-बुझाने पर भी जब चे दोनो अपने 
निश्चय से विचलित नहीं हुए, तब गौतम सुनि भी वहीं आसन 


, जमा कर तप करने बैठ गए और प्रतिज्ञा की कि अपने तप से 


मैं इन लोगों को हाटकेश्वर भगवानके दशेन करा के मानूँगा । 
उन्हो ने पक हजार वर्ष तक घोर तप किया। उस तप के 
प्रभाव से पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिंग निकल 
झाया । वारह सूर्य के समान उसका तेज था और उसमें सब 
खुन्दर लक्षण विद्यमान थे। उसी समय शशिशेखर भगवान्‌ 
शंकर प्रकट हुए और महर्षि से कहने लगे कि मैं तुम्हारे तप 
से अत्यन्त प्रसन्न हुँ । तुम्हारी तुम्हारे पुत्र ओर पत्नी की 
तपस्या से इल लिंग का प्राडुमांच हुआ है । अब अहल्या कीः 
पूणे रूप से शुद्धि दो गयी है। तुम्दे जो चर माँगना हो, माँगो । 
गौतमजी ने कहा कि हे महाराज | यदि आप सुक्त पर 
प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि भूलोकस्थित इत ५हाटकेश्‍वर 
के दर्शन करने से पातालस्थित शिव के दर्शनो का पुण्य प्राप्त 
हो । अहल्येश्वर, शतानन्देश्वर ओर. गौतमेश्वर के दशेनो से: 
सांसारिक मलुप्यो के सब पातक दूर हो जायं . | 
: अगचान शंकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कैलास पेत 
को को चले गए और गौतम मषिं बात आननद 2 ई गए और गौतम महषि बहुत आनन्दित होते हुए - 
® हाटकेदवर राजगीर ( बिहार) मे है  मदेसाना जक्शन से. 
२१ मील पूर्व गुजरात में वाढ नगर ग्राम है । - 
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अहदया तथा शतानन्द के साथ २ अपने आश्रम पर झा पहुँचे । 


`चहाँ खुख तथा शान्ति के साथ जीवन का आनन्द लेने लगे । 
जो प्राणी इस कथा को सुनता है, चह परर्त्रीगमनजनित' पाप 
“से मुक्त हो जाता है। स्कन्दषुराण में लिखा हैः 


“इन्ट्रस्ये स्थापनं मत्ये अहल्याख्यानसेव च । 

गौतमेश्वरणाहात्म्यं तथादित्येश्‍वरस्य च ॥ ६४ ॥ 

यश्‍चेतच्छुणुयाक्षित्यं शरद्धया परया युतः | 

स शुच्यत्पातकात्‌ सद्य। परदारसमुद्धवात्‌ ॥६६॥* 
( नागरखं० २०८ अ० ) 


ee 


एकतीसवाँ रत्न 
( काशीकी एक ब्राह्मण-कन्या ) 


काशी मे' हरिश्व नामचाला एक ब्राह्मण रहता था। उसके 


एक कलावती नाम की कन्या उत्पन्न हुईं उसमे' शील, सुन्दरता 


आदि सब गुण थे। वह ज्ञानोद तीथं ( ज्ञानवापी ) के दर्शन 
के पुरय से जगत्‌ को शिवमय देखने लगी थी । एक समय एक 
विद्याधर उसके रूप पर मोहित होकर उसे घर के आँगन से 


' उठा लेगया | रात के समय आकाशमार्ग के मध्य मे उसे एक 


राक्षल मिला। दोनो मे घोर युद्ध हुआ। अन्त मे दोनों मर 


'गये । कलावती भी विद्याधरं को अपना पति मान कर अपनी: 
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देह अग्नि मे' भस्म कर दो । उस विद्याधर का मलयकेतु नामक 
राजा के यहाँ पुनजन्म हुआ और कलावती कणारक नगर मे 
उत्पन्न हुईं । कुछ काल के अनन्तर उसके पिता ने मलय़केतु 
के पुजको विचाहविधि से बह कन्या अपंण कर दी। | 
कन्या पूर्वजन्म के वासना वश प्रति दिन प्रेमपूर्वक 
शिवपूजा करती थो ।. मोती, माणिक्य इत्यादि के होते हुये भी 
झद्गाक्ष से उसको बड़ा प्रेम था । 
एक समय किसी चित्रकार ने उपहार में मलयकेतु के पुत्र 
को एक चित्र अपंण किया । उसने उसे अपनी प्यारी स्रो को दे 
दिया । उस चित्र को देखकर कलावती रोमांचित हो गयी । 
ग्राण-प्रिय विश्वनाथ का दशेन करके वह योगी को नाई' समा- 
शिरुथ हो गयी । कुछ क्षण के अनन्तर उसने नेत्र खोल कर 
देखा तो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, जिसको क्रि स्वगं के 
देवता लोग भी चाहते हैं उसे देखा। और मोक्षदायिनी 
मणिकर्णिका, जहाँ बहुत जन्मो के कमंखूत्र तोड़ कर प्राणी 
सुक्त होते हैं वह भी देखा। इस प्रकार चित्र मे काशोस्थ अनेक 
तीर्थो को देखती रही । जव ज्ञानवापी पर दृष्टि पड़ी तो एकाएक 
उसके रोमांच हो आया, पसीना आने लगा, नेत्र के आँसुओं 
से अंग गीले हो गये ओर उसकी सुषुसि की सी अवस्था हो 
यी । हाथ से चित्रपट गिर गया। 
| उसकी विलक्षण अवस्था देखकर दासियो ने उनसे हाल 
. जानने के लिये प्राथना की तब कलावती ने अपने पूवेजत्म 
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` हाल और ज्ञानवापी तीर्थ का माहात्म्य कहा । जिसको खुन 
. क्र दालियो के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । 
एक दिन उस पुरयशिला ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की 
और कहा हे नाथ ! ब्रह्मा ने मजा उत्पन्न की और उनके हित के 
लिये चार पुरुषार्थ बनाये, उनसे हीन जन्म जलके बुल्ले की नांई 
है । इसलिये हे स्वामी ! चलो, हम दोनों काशीपुरी को चले'। 
इस प्रकार पत्नी के वचन सुन कर उन्होंने पुत्रको राज सौंप- 
दिया और अपने लिये घन लेकर काशी आये। कलावती ने पति _ 
की सेवा मे शेष आयु को विताया। एक दिन प्रातः काल में 
नहाकर दोनों दम्पति #ज्ञानवापी मे' बैठे शिव सम्वन्धि चर्चा 
__ कर रहे थे। इतने मे किसी जटिल ने आकर उनको विभूति. 
दी.और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ ही एक 
क्षण मे तारक मंत्रके उपदेश से तुम दोनों के ज्ञानका उद्य होने 
वाला है । थोड़ी देरबाद बाजती कुद्रघंटिका समेत एक विमान 
आया और सब लोगों के देखते ही देखते भगवान, चन्द्रभाल ने 
उनके कानों में ज्ञानोपदेश दिया । तदनन्तर ज्योतीरूप स्वप्रकाश 
._ बह्म उसको भासित हुआ और उसी क्षण कलावती समेत मलय 
केतु को वह अकथनीय ज्योति रूप विमानऊपर उड़ा लेगया । . 
“उत्तीय यच्छूतिषुटे किमपि स्वयमादिशत्‌। | 
अनाख्यं यत्परं ज्योतिरुच्चक्राम च तत्तणात्‌ |२१॥१? 
हे ( का० खं० झ० ३४ ) 
® ज्ञानवापी काशीमें एक प्रसिद्ध स्थान है । श्री 9 ०८ विदवनाथजी के निकट । 
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OR) 
बत्तीसवाँ रत्न 
; — oe 
शिव-भक्त हरिकेश यक्ष (दएडपाणि) 


रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्त गन्धमादन 
पर्व॑त पर रहता था । पूर्णभद्र नाम पुत्र को पाकर वह पूर्णा मनो- 


रथ इआ। अन्त मे अनेक सोगों को भोग कर शिवध्यान-परा- 
यण हो अपना नश्वर शरीर त्याग कर शिवलोक पहुँचा ( आस- 


` साद्‌ शिवं शान्तं शाल्तसबन्द्रियाथेकम्‌ ) पिता क्रे शिवलोक 

` ज्ञाने पर पूर्णभद्र सन्तानहीन होने से झापनी भार्या सुवर्णा 
कुण्डला नाम को यक्षिणी से बोला-हे प्रिये ] मुझे! पत्र के 
` चिना ग्रह राज और महल इत्यादि शून्य मालूम होता है। 


६ 
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कनककुएडला बोली-हे नाथ | आप ज्ञानवाच, होकर 
पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं। यदि यही इच्छा हो तो पुत्र 
मिलने का उपाय करिये। इस जगत्‌ में उच्चमी जल्ोगां को क्या 
डुलेम है? हे पते ! जो प्राणी प्रारब्ध के भरोखे रहता वह अति- _ 
शय कापुरुष है। क्योकि अपना आगे का किया हुआ कमं ही 
प्रारब्ध है, और कुछ नहीं । इस कारण पौरुष को आधार बना 
कर कर्म के नाश कंरने को सब कारणों के कारण ईश्वर के 
शरण जावें, #तो पुत्र, धन, महल, हाथी, घोड़े, खुल, सवग, मोक्त, 
ये सब शिवभक्ति से दुर नहीं है। हे प्रियतम! सव मनोरथ 
. आहो सिद्धियाँ शिवकी कृपा होने पर सामने खड़ी रहती दै, 
इसमें संदेह नहीं है। अन्तयांमी जगत्‌ के स्वामी भगवान 
विष्णुजी जिन शिव की सेवा से चर वो अचर सभी को रचता 
करते हैं । जिन शंकर ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का अधिकार 
दिया, इन्द्रादि देव जिस "शिव की दया से लोकपाल इर 
अपुत्र शिलादने जिन शिव की कृपा से मरणह्दीन नन्दीश्वर 
नामक पुत्र को पाया, काल के गाल में फॅसे हुए श्वेतकेतु 
ने जीवन पाया, दधीचि ने संग्राम में शिवभक्त से बिज्छक दधीचि ने संग्राम मै शिवभक्ति से विष्णु को 
* अपत्यं द्रविणं दारा हारा हम्येहया गजाः ॥ 
सुखानि स्वर्गमोक्षौ च न दूरे सिवभक्तितः ॥३३॥ 
नारायणोऽपि भगवानन्तरात्मा जगत्पतिः ॥ 
चराचराणां अविता जातः श्रीकण्ठसेवया ॥६५॥ 
क (का० खं० अ० ३२) 
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जीता उन शिवजी के प्रसन्न हो जाने पर संसार में क्या दुर्लभ 
है । जो मनोरथ संसार में अलभ्य भी हैं उनको शिवजी प्रदान 
करते हैं। हे प्रिय | *जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र चाहते हो तो शिव 
की शरण जावो | स्त्री का वचन सुनकर यक्षराज ने गीतवाद्य से 
/आओकारेश्वर का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण कीं । उसका 
नाम 'हरिकेश' पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने. 
अनेक पुण्य दान किये। 8 
जब इरिकेश आठ वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में धूरि 
(बालू ) का शिवलिंग बना कर तृणादि (दुर्वा) से उनका पूजन 
करता और चालकों को शिव नाम से पुकारता था। रात 
दिन हे चन्द्रशेखर | हे भूतेश! हे सृत्युजय ! हे खड! हे 
ईश्वर ! यही कहता शर मित्रों को प्रेम करता इ 
बार वार यही पुकारता रहता था । उसके कान शिव के नाम 
_ सिवाय अन्य किसी को नहीं रहण करते थे। वह शिवमन्द्र को 
छोड़ कर किसी अन्य जगह नहीं जाता, उसके नेत्र शिवके सिवाय 
और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे । उसकी जीभ 
शिव नाम के अस्त का स्वाद लेने में चतुर थी । उसके हाथ 


* तस्मात्सवंग्रयत्नेन शाङ्करं शरण ब्रज ॥ 
यदीच्छसि प्रिय॑ पुत्र म्रियं सवंजनीनकम्‌ ॥ 
म अन्क्ररेशवर का मन्दिर पावनपुरी काशी में मत्स्योदरी से उत्तर 
कोयला बाजार में है । 
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-शिवसेवा करने मै इढ़ ये; उसका मन शिवध्यानपरायण था। | 


उसने अपनी बुद्धिं शिव को समपेण. करदी थी, जल आदि | 
` “भी शिवापैण किये विना नहीं ग्रहण करता और स्वप्न में भी ग | 


शिव ही को देखा करता था । ड 

हरिकेश की यह दशा देख कर उसके पिता ने उसे ग्रह. | 

कार्य में लगाने की अनेक चेष्टाये कीं; किन्तु उस पर कुछ भी | | 

_ असर न हुआ । अन्त मे. हरिकेश घर से निकल गया । कुछ दूर _ 

-ज्ञाकर उसे भ्रम होगया और चह मन ही मन .कहने लगा-हे 

शंकर | कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा ? र 

उसने अपने मन में विचारा कि जिनका कहीं ठिकाना नहीं ह 

है, उनका आंधार काशीपुरी है । जो रात दिन विपत्तियो से दबे _ 

-है, उनका काशीपुरी ही आधार है। इस प्रकार निश्चय. कर प्रह | 
'काशीपुरी को गया। जिस अविसुक्त क्षेत्र मे पांचभौतिक देह 


पर \ त्याग कर प्राणी शिव की प्रसन्नता से फिर देह का सस्बन्य _ 


नहीं रखता । उस आनन्दवन में जाकर तप करने लगा। . | 
: - कुछ काल के अनन्तर भगवान शंकर ने पार्वती को अपना | 
_ 'विहारवन दिखाया । वह अनेक सुगन्थयुक्त पल्लवो से | 
~ शोभित था। शिव बोले-दे देवी ! जैसे तुम सुझको बहुत प्यारी | 
हो, वैसे ही यह आनन्दचन भी सुके परम. प्यारा है । हे देचि ! | 
मेरे अनुग्रह से इस आनन्दन में मरे हुये जनो को जन्म-मर ) 
का बन्धन नहीं होता यानी चहद फिर संसार में जन्म नहीं | 
हता । पुण्यात्मा के कम्मेबीज विश्वनाथजी की प्रज्वलित | 
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अग्निं मैं जल जाते हैं, उसी से फिर वे गर्भाशय में नहीं आते। 
काशीवासी लोगो के देहान्त समय में में ही तारक ब्रह्म-ज्ञान 
देता हँ । जिससे वे उसी क्षण सुक्त होजाते हैं। | 

कलियुग में विश्वनाथ देव, काशीपुरी, भागीरथी गंगा, 
सत्पात्र का दान विशेष फलदायक होता है। हे देवि! काशी-- 
चासी खदा मेरे में वसते हैं । इससे में उनको अन्त मे संसार से 
छुड़ाता हुँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वातालाप करते २ 
शिवजी एक जगह गये, जहाँ हरिकेश समाधि लगाये बैठा 
था। उसको देखकर देवीजी ने कहा कि हे ईश ! इस समाधिस्थ 
भक्त को चर देकर इसका मनोरथ पूरा करो। तब देवी के साथ 
नन्‍्दीश्वर का हाथ पकड़े बैल से उतर कर दयाद्रे मनवाले महा- 
देवजा उसके पास गये और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरि: 
केश को हाथ से छुआ । तदनन्तर उस यक्ष ने आँख खोलकर अपने 
आगे प्रत्यक्ष त्रिनयन को निहारा, शिवजी उगते इये हजारो ख््यों 
के .समान प्रकाशित थे । गद्गद्‌ स्वर से यक्ष ने कहा कि हे ईश, 
हे शम्भो, हे पावेतीपते, हे शंकर ! आपकी जय हो । इस प्रकार 
प्रिय वचन सुनकर आशुतोष शिवजी वोले-हे यक्ष | तुम अभी 
ही मेरे घर से मेरे क्षेत्र के दरडनायक होजाओ। आज से तुम दुष्टो के 
दएडदायक और पुणयवानो के सहायक बनो। ४और दणडपाणि 

9 दुंढीराज से उत्तर ओर जो गली गयी है उसी में दण्डपाणीश्वरजी 
का मंदिर है। दोनों तरफ संभ्रम, उद्भ्रम, ये दो गण खड़े हैं और बीच में 


स्य दण्डपाण भगवान्‌ विराजमान हैं । 
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नाम खे विख्यात होकर सब उज्भट गणी को नियंत्रण | ग 
करो । मनुष्यां में. सत्य अथे नामवाले .सम्ध्रम और | 
उद्धम ये दोनो गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे । तुम काशीवाली . 
जनों के खदा अन्नदाता प्राणदाता ज्ञानदाता होवो और मेरे सु | 
से निकले तारकमन्् के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित _ 
रूप से काशी मे निवास करो । 
“त्वमन्नद! काशिनिवासिनां सदा ` 
त्वं प्राणदो ज्ञानद एक एव हि । 
त्वं मोक्षदो मन्युखस्रपदेशत- 
सत्वं निश्चलं संदसति विधास्यसि ॥ ४४ ॥ | 
८ -( का० खं० झ० ३२) - 
५ es 
तंतीसवाँ रत्न 
पुष्पदन्त 
` पुष्पदन्त नामक एक परम शिवभक्त गन्धवेरांज थे। जिन्होंने 
त करके सरवन शिवजी को संतच कियागमोच्यता 
& तेन तप्त्वा तपो घोर तत्र रिंगं प्रतिष्टितम्‌ ॥ [ 
तदुदृष्टा युच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ २ ॥ 
“प्रभास” जूनागढ राज्य में हे । ( प्रभा० खं० अ० १७४ ) 
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छे में 'पुष्पदन्तेश्‍वर' नामक लिंग स्थापित किया । उस शिव- 
लिंग का दर्शन करके प्राणी जन्ममरण के बन्धन से छूट जाता 
है। पुष्पदन्त शिव की आराधना के लिये खुन्दर और सुगन्यित 
पुष्प लाने को रोज एक राजा के उपवन में आकाश मार्ग से उड़ 
कर जाते और वहाँ से प्रातः काल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन लाते 
थे । उपवन के रक्षक पुष्प ले जानेवाले का बहुत पता लगाते 
पर किसी प्रकार पता न लगता था। राजा जब पूजा करने 
बैठता और अर्चना के लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत 
क्रोध आता और मालियो को वहुत दरड देता था। बेचारे . 
माली बहुत पता लगाने पर भी पता न लगा सके तो राजा के 
सामने जाकर कहने लगे कि हे शरणागतपालक महाराज ! हम 
लोग रात दिन उपवन में पहरा देते हैं; पर किसी प्रकार चोर 
का पता नहीं लगता । आप अन्नदाता हैं, जो चाहे सो करे। 
आप हम लोगो को चाहे मार, चाहे पीरे या शली पर 
चढ़ा दे। 

मालिया के ऐसे आते चर्चन सुन कर राजा बहुत चिन्तित 
हुआ और उसने अपने सचिवौ से सलाह किया । सचिवो ने 
कहा कि हे महाराज ! फूल ले जानेवाला कोई अपूर्व शक्तिशाली 
पुरुष है। ज्ञात होता है कि उसमे अन्तर्धान होने की शक्ति 
है। इसी कारण सब रक्षको के सामने चह फूलों को तोड़ ले 
ज्ञाता है और कोई उसे पकड़ नहीँ सकता । इसका एकमात्र 


.. यहां उपाय है कि चारो ओर शिवनिमांल्य फेला ' 
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दिया जाय । जब वह परुष शिवनिर्माल्य लाब कर बगीचे 
में घुसेगा उसी खमयं उसकी सव शक्ति नश हो जायगी और 
रक्षको के दृष्टिगोचर हो जायगा । सु 

` राजाने मन्न्रियों की सलाह के अज्ुलार बगीचे के चारो. 
ओर शिवनिर्माल्य फैलवा दिया । जब पुष्पदन्त उस उपवन में _ 
` प्रवेश करने लगे । उसी समय शिवनिमाल्य-ल॑घन से उनकी _ 
झन्तर्धानिका शक्ति नष्ट हो गयी और रक्षक नें उन्हे पकड 
लिया । राजा इतने दिनों से कुपित तो था ही, बिना कुछ _ 

` पूछेताछे इन्हें तुरन्त जेल में चन्द कर देने की आज्ञा दे 
दी। राजा की आशा के अनुसार बे तुरन्त जेल में बन्द कर _ 
दिये गये। क; 
कारागार में चन्द्‌ हो जाने पर गन्घवराज अपने मन में. 
अपनी शक्ति नष्ट होने का कारण सोचने लगे । बहुत ध्यान । 
लगा कर विचार करने पर उन्हे ज्ञात इआ कि शिच-निमाल्य 
के लॉधने का अपराध हुआ है । इसी कारण उनकी अन्तर्घा- | 

` निका शक्ति नष्ट हो गयी है। सर्वश्रेष्ठ देव शिव के अपराध | 
का माजन शिवोपासना से ही हो सकता है। ऐसा निश्चय कर र 
वे & भगवान शिव की स्तुति करने लगे । उन्होने ३६ श्लोको | 
द्वारा भक्तिपूणं हृदय से भगवान, आशुतोष की स्तुति की। _ 
इस महिम्तस्तोत्र से भगवान शङ्कर परम सन्तुष्ट होकर . वर 
` `# पावनपुरी काशी में पुष्पदन्तेशवर शिव बंगाली टोला में चोसडी देवी _ 
के मन्द्र से उत्तर ओर हैं । 
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सेतीसवॉ रत्न । १३७ 


देने के लिये उपस्थित हुये । उनके वर से पुष्पदन्त का पुष्पा 
पहारजनित पाप.दूर हो गया और वे कारागार से सुक्त हो 
` गये । इस पुष्पदन्त-रचित महिम्नस्तोत्र के प्रतिदिन पाठ करने 
खे दरिद्र मजुष्य भी सम्पत्ति-सम्पन्न होता, आयु को बुद्धि 
होती, सन्तान की प्राप्ति होती और संसार में उज्ज्वल 
यश प्राप्त होता है । इसका माहात्म्य इस प्रकार कहा 
जया हैः-- ः 
“अहरहरनवच्य॑ धूजटेः स्तोत्रमेतत्‌ 

पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः । 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 
भचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीतिंमाँश्च ॥ ३४ ॥ 


॥ प्रभाती ॥ 
. जो शिव नाम लेत अलसेहे ॥ टेक ॥ तो फिर जन्म 
. जन्म के पातक तेरे कोन छूट हैं । हे शुभ अशुभ करम 
` को मालिक तासों त॑ का कहे ॥ सुन्दर बयस ऐसमें खोई 
अन्त आप पढितेहै । देवीसहाय भजन बिनु कीन्हें रसना 
रस नहि पेहै॥ ५ 
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॥ प्रभाती ॥ 
मैं शिव सदा यहे बर पाऊँ ॥टेक॥ बसों समीप सदा 


- सुरसरिके अन्त कहूँ नहिं जाऊ । साचो करों सनेह शब्शु 


सों विमल २ गुण गाउँ ॥ शिवपद पद्मपराग पियन हित 
चित चंचल चपटाऊँ । देविसहाय सवांस सितार सो उमाः 


महेश रिकाऊँ ॥ १ ॥ 
 ॥प्रभाती॥ 
झब मर्व करहु कृपा यहि भाँती ॥ जाते मिटे मोह 
ममता मद शिव झुमिरां दिनराती। विश्वनाथ पद पूजन 
कीन्हें उमगि उठे मम छाती ॥ आनन्द बन बीथिन में डोलों 


` भूलि जाहुं निज जाती । देवीसहाय उमा शंकरको लिखत 


अरज की पाँती ॥ २ ॥ : 
 ॥भेरवी॥ 
जो तुम दीनदयाल कहावो. ॥ टेक ॥ तौ मम हृदय 


बिमल करिये प्रश्न भक्तिभाव दरसावो | भ्रीगौरी- दिय . 
रंजन शंकर मन मेरे बसि जाबो ॥ बेगि. इरो दारुण दुख 


` दारिद अब जनि देर लगावो । देबीसहाय दास अपने को 


निज पुर वेगि बुलावो ॥ ३ ॥ 
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k चोंतीसवाँ रत्न 


दानवीर राजा बलि . 


प्राचीन काल में देवताओं और. घ्राह्मणौ की निन्दा करने 
वाला एक बड़ा पातकी कितव था। चह प्रतिदिन जुआ खेलता- 
झर उससे जो कुछ धन मिलता उसे परस्ियौ को प्रसन्न करने: 
मे ब्यय कर दिया करता था। संसार में जितने भी बुरे व्यसन 
हैं, वे सब उसमे वर्तमान थे । 

एक दिन उसने अपने साथियों को धोखा देकर जुप में- 
बहुत खा धन जीता | उससे उसने सुन्दर गजरे, चहुसूल्य इच 


ओर सुगस्थित चन्दन खगीते ॥.६इत्त सत्रक्तो .हाथो.. मरे." लिये- 


१३० शिव-भक्त-माल । 


दौड़ता हुआ वेश्या के घर को चला । जाते-जाते शास्ते मे 
.डोकर लग गयी और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही 
उसे सूर्छा आगयी और कुछ देर तक चह उसी दशा मे पड़ा | 
रहा। उसके चन्दन, इत्र और गजरे भूमि पर थिर कर सिट्टी _ 
में मिल गये। इन सब वस्तुओं मे मिट्टी लग गयी जिससे वे ' 
वेश्या के काम के नहीं रह गये । इस लिये उसने वह सब झु 
थित द्रब्य शिवजी को चढ़ा दिये। 

समय आने पर जब उसकी खत्यु हुई तो यमदूत उसे यम 
लोक ले गये। वहाँ यमराज कहने लगे कि रे दुष्ट | तूने बड़े 
बड़े पातक किये हैं। इस लिये तुझे नरक की कठिन यातनाएं 
भोगनी पड़ंगी। उसने हाथ जोड़ कर कहा कि हे भगवन्‌! 
मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया है, आप चाहे' तो चित्रगुप्तजी _ 
से अच्छी तरह जाँच करा लीजिये । । 

यमराज के संकेत से चित्रगुप्त ने खाता खोळ कर देखा 
ओर कहा कि तुमने पाप तो असंख्य किये हैं. और उन सबका 
'फल्ल भोगना ही पड़ेगा; पर एक बार तुमने शिवजी को चन्दन 
आदि चढ़ाये हैं । इस लिये तुम्हे आरम्भ में तीन घरटे के लिए 
इन्द्रपद मिलेगा । 

उसरी समय ऐेरावत हाथी आया और उसे अपनी पीठ पर 
-चढ़ाकर इन्द्रलोक ले गया। बृहस्पति ने इन्द्र से कहा कि 
हे महाराज ! एक कितव ने बिना अद्धा के शिवजी को गंध 
पुष्प आदि चढ़ाये थे, उसके पुण्य से उसे तीन घणटे के लिये 
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चोंतीसवाँ रत्न.। ३४१: 


इल्द्रपद मिला है । अतएव आपको उतने समय के लिये अपना 
पद्‌ छोड़ देना चाहिये। देखिये, शिवजी की चिना भक्ति की 
छाराधना से एक महापातकी. कितव को कितना भारी फलः 
मिला । जो. लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवजी की आरा- 
घना करते. हैं, उन्हे” सायुज्यमुक्ति मिलती है । बड़े बड़े 
देवता भी उनके किङ्कर (दाख) हो जाते हैं । शान्त -चित्त से 
` _ शिवपूजन करनेवाले मजुष्यां को जो सुख प्राप्त होता है वह 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवो को भी नहीं मिल सकता । विषयलो- 
लुप जीव इनकी आराधना का.माहात्स्य नहीं जानते । 

चुहस्पति के वचन खुन .कर इन्द्र तो कहीं दूसरी जगह: 
चले गये और कितव को इन्द्रासन मिला । उसी समय इन्द्राणी. 
.लोयी गयीं; पर शिवजी की पूजा के प्रभाव से कितव के हृद्य मे ` 
सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और उसने उन्हे प्रणाम कर कहा कि आपः 
'मेरी माता हैं, आप अपने महलो को जाइये । तदनन्तर उसने 
अगस्त्यसुनि को पेराचत हाथी, विश्वामित्र को उच्चेःधवा 
घोड़ा, वसिष्ठ को कामधेनु गो, गालव को चिन्तामणि और 
कौरिडन्य को कल्पवृष्त दान दे दिया। शिवजी को प्रसन्न करने 
के लिये उसने ऋषियों को और भी बहुत से दान दिये। इन 


- सव दान पुरयां मे तीन घण्टे समाप्त हो गये और चह | 


फिर यमलोक को पहुँचाया गया। 
इन्द्र ने अपने यहाँ के सब रत्नो को गया जान 
कर यमेराज से शिकायत की । यमराज ने कितव से 
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-३४२ शिव-भक्त-साल । 


कहा कि दान का पुण्य भूलोक मे ही होतः है । स्वगं में 
' दान नहीं करना चाहिए । इस लिये हे मूढ़ ! तू दण्डतीय है, 
तुझे नरक की दारुण यातना भोगनी पड़ेगी । अ 
यमराज की बातें खुन कर चित्रशुत्त ने कहा कि हे महा" 

राज ! इसने शिवजी के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी 
बहुमूल्य चस्तुयें दीं हैं, तय इसे नरक की यातना क्यों भोगनी 
पड़ेगी ? शिव के नाम पर स्वर्गलोक मत्येलोक कहीं भी कुछ 
दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है& । इस कितच के 
जितने पाप थे, वे सब शस्सु के भसाद से भस्म हो कर खुछत 
के रूपमें परिणत हो गये । यह वात यमराज को समक में 
'आ गयी और उन्होंने उस कितव से क्षमा माँगी। 

उसी पुण्य के प्रभाव से उस कितव का दूसरा जन्म 
परम भागवत प्रह्मद के पुत्र महादानवीर विरोचन के घरमे 
सुझचि के उदर से हुआ। विरोचन इतने बड़े दानी थे किं _ 
कुद्वधाह्मणरूपधारी इन्द्र के माँगने पर उन्होंने अपना सिर तक 
पने हाथा से काट कर दे दिया था। विरोचन का यह 
दान तीनो लोको में प्रसिद्ध है। आज तक कवि लोग उनके 
इस अपूर्वे दान की प्रशंसा करते हैं।` 

उन्हीं महापुरुष विरोचन के घर मे इस कितव का जन्म 
% शिवमुद्िश्य यदत्तं स्वर्ग मत्ये च येनंरेः । 

तस्सवं स्वक्षयं विद्यान्षिश्छिद कमं चोच्यते ॥ ३०९ ॥ 
( झ० संश १२ अ० ) 
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चोंतीसवॉ रत्न । १४३ 
हुआ और इसका नाम रकखा गया वलि । वलि ने जब अपने 
पिता की सृत्यु का वृत्तान्त सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध आया । 
उन्हाने स्वर्गपर धाबा चोल दिया और इन्द्रादि देवो को भगा 
कर रुचयं स्वगं का भोग करने लगे । पूर्व-जन्मार्जित शिवपजन 
के प्रभाव से इस जन्म में भी दान की ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति 
थी। दान में वे अपना सचस्व देने के लिए भी सवदा तेयार 
रहते थे । 

देवो का दुःख देखकर भगवान्‌ विष्णु ने वामन का रूप धारण 
कर वल्नि. से भिक्षा माँगी और बलि. ने त्रैलोक्य का राज्य 


. और अपना आधा शारीर दान में दे डाला । आज तक विद्वान. 


सरोग उस दान का कौतेन कर रहे हैं । जब कमी दानवीरो को 
गणना होने लगती है तो सव से पहिला नाम राजा वलि का 
आता है। 

सोचिये तो मिट्टी में मिले इए चन्दन आदि के चढ़ाने से 
पक महापातकी और जुआड़ी जगत्मसिद्ध राजा वलि हो 
शया! जो लोग पूण भक्ति और श्रद्धा के साथ गन्ध, पुष्प, | 
फल अदि से महेश्वर की पूजा करते हैं वे तो साक्षात्‌ शिव _ 
के समीप पहुँच जाते हैं। शिव से बढ़ कर पूजनोय देवता 
संसार मे दूसरे हैं ही नहीं । लुले, लँगड़े, अन्ये, बहिरे, जाति- 
हीन, चाण्डाल, श्वपच, अन्त्यज आदि में से कोई भी हो, 


_ यदि चह शिव की भक्ति करे .तो अवश्य परम गति को 


आप्त हो सकता है । परमार्थ के जाननेवाले विद्वान, इलो लिये 
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क, 


१३४४ . शिव-भक्त-माल । म 
सदा महेश्वर का चिन्तन किया करते हैं। शिव की आरा | 
घना के विना जितना काम किया जाता बह सव अशुभ होता है। 
इस लिये सदाशिव की सदा पूजा करनी चाहिये। सुसुच्ष 
. जनों को लिंगरूपी महादेव की आराधना करनी चाहिये। _ 
क्योंकि उनसे वढ कर भुक्ति और मुक्ति देनेवाले और कोई 
. भी देवता नहीं हैं। स्कन्दपुराण से लिखा हैः-- 
“तस्मात्‌ सदाशिवः पूज्यः संवेरेव मनीषिभिः । 
पूजनीयो हि सम्पूज्यो ह्य्चनीयः सदाशिवः ॥६८॥ 
लिंगरूपो महादेवी ह्यचनीयो सुझुक्षुभिः । 
| शिवात्परतरो नास्ति थुक्तिमुक्तिप्रदायकः ।।८२॥” 
) ( केदारखण्ड १९अ०) . : 
| उ | 
पंतीसवाँ रत्न 
ह _ >-छिस्य- 
शिवभक्त वाणासुर 
वाणासुर राक्षसराज बलि का सबसे बड़ा बेटा था । यह 


बलवान, बुद्धिमान, सत्यवादी तथा दान देनेवालों में अग्रणी 
था । परम शिवभक्त वाणाखुर ७ शोणितपुर मे निवास करता ' 


% हिमालय पहाड़ के ऊपर भिक्षुक की कोठरी है, वहाँ से शोणितपुरं _ 
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था । भगवान्‌ शंकर की कृपा से वह भैलोक्य-विजयी हुआ । 

वलि के वंश में यह बड़ा प्रतापी अखुर था। इसने दस 
हजार वषा तक कठोर तप किया था। एक बार इसके तप से 
राजी प्रसन्न हुए और इसे तीन नगर द्ये। उनमें से एक सोने . 
का, दूसरा चाँदी का और तीसरा लोहे का था। घे सव नगर 
एक ही मे मिले से मालूस होते थे। इसलिए उनका नाम 
'त्रिपुर पड़ गया । बे आकाश में उडा करते और बाणासुर 
की इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करना असस्भच : 
था। वे कभी दिखाई देते और कभी लुप्त हो जाया करते थे । 
जहो वे नगर गिरते वहाँ का स्थान चौपट हो जाता था और 
मनुष्य, पशु, पत्ती आदि सभी जीव दब कर मर जाते थे ।. 
वाणाझुर जिसकी सुन्दर खरो, उत्तम रत्न आदि वस्तुओ को 
पाता, उठा ले जाता था । पक वार देवों को स्वर्ग से भगाकर 
उसने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया । संसार भर उसके 
अत्याचारों से पीडित था । देवता लोग उसे न तो अस्रो से मार 
सकते थे, न शस्त्रो से ही । वयौ कि उसकी शक्ति अपरिमित थी । 

एक वार सब देचंता मिल कर भगवान शंकर के पास गये 
और चिनयपूर्वक स्तुति करने लगे । शिवजी ने उनके आने का 
कारण पूछा । उन्हाने वाणासुर द्वारा दिये गये दुःख का समाचार 
खुना कर कहा- है महाराज] आपके अतिरिक्त हम लोगों की 
की पगडण्डी गई है । वहाँ बाणासुर के गढ़ का निशान है और बाणासुर, 
अनिरुद्ध तथा पञ्चसुखी महादेव जी की सूति भी है। 
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रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । हे भगवन, ! कोई ऐसा 
उपाय कीजिये-जिससे सभी देवता और तपोधन ऋषि सुख . 
से जीवन बिता सके? . 

शिवजी ने इन देवताओं को सभभा-वुझा कर अपने अपने. 
स्थान पर भेज दिया और नारद का स्मरण किया । स्मरण करते. 
ही नारद्जी आ पहुँचे और स्मरण करने का कारण पूछने लगे। 
महादेवजी ने कहाः--“हे सुने ! त्रिपुर की स्रिया. साध्वी और | 
तेजस्विनी हैँ । उनके तेज से त्रिपुर का भेदन करना असम्भव | 
है । जच तक उनके उस शुद्ध भाव में परिवर्तन न होगा, तव. 
तक विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिये हे नारदजी ! आप 
वहाँ जाइये और उनके पातिबत भाव में परिवर्तन कीजिये ।” | 


तब अपने सौन्द्यं तथा तेज से उनका मन हर ले गये । उनकें 
` जाते ही उन स्त्रियों की कान्ति नष्ट हो गयी, वे एक दम 
अभाविहीन हो गयों। अब क्या था, त्रिपुर का भी महत्त्व 
जाता रहा । क हैः 
नारदजो के सुख से सब वृत्तान्त खुनकर, भगवान्‌ F 

न्‌ रुद्ने 

त्रिपुर के दाह का निश्चय: करके अपने धनुष की रङ्को की । | 
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जिससे तीनो लोक हिल गये। क्रोध से आँखें लाल कर 
उन्होने एक बाण छोड़ा। वाण छोड़ते ही त्रिपुर में आग लग - 
गयो और वहाँ के बड़े बड़े पवेत, वृक्ष, एह आदि धड़ाधड़ 
पृथ्वी पर गिरने लगे । सुन्दर उद्यान जलकर भस्म हो गये। 
सब जगह हाहाकार मच गया। वहाँ को खनियाँ और पुरुष | 
चिल्लाने लगे । स 
प्रचण्ड अग्नि से वाणाखुर का घर भी जलने लंगा । उस 

समय उसे अपने किये हुए पातको पर पश्चात्ताप हुआ । वह 
रो-रो कर कहने लगाः--“हा | मुझ पापीने तीनों लोका का 
सत्यानाश कर डाला । मैंने असंख्य गायों और ब्राह्मणा को 
हत्या की । मठो और मन्द्रो को तोड़-फोड़कर मिट्टी में मिला 
दिया । ऋषियों के आश्रम उजाड डाले। इन सब महापातकों 
का फल मेरे सिवाय और कौन भोगेगा ? इस समय माता- 
पिता, बन्धु-वान्धव, पु्र-कलत्र कोई भी सहायक नहीं दीखता। 
भक्तजनो के कष्ट हरण करनेवाले श्रीशंकर भगवान्‌ ही अब 
हमारी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा नहीं । अतः उन्हीं की शरण 
'मे जाना चाहिये |” ऐसा विचार बाणासुर ने अपने सिर पर 
शिवलिंग रख लिया और अपने घर से लड़खड़ाता हुआ बाहर 
निकल कर और गद्गद्‌ वाणी से भगवान महेश्वर को स्तुति 
करने लगा-- 

“शिव-शङ्कर ! सवहंराय नमो भवभीति-भयातिःहराय नमः । 

कुछुमायुध-देह-विनाशकर | जन-सुक्तिःप्रदाय शिवाय नमः ॥१॥ 
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त्वं विष्णुस्त्वं जगन्नाथो ब्रह्मरूपः सनातनः । 

इन्द्रस्त्वं देवदेवेश खुरनाथ | नमोऽस्तु ते ॥ ६॥ 
° ° 

त्वं क्षितिचंरुणञ्चैच पवनस्त्वं हुताशनः । 


e , e ~ 
त्वं दीक्षा यज्ञमानश्च ह्याकाशं सोम एच च ॥ १०॥ ; 
e Ly ° ~ ° 3 ह 
त्वं सूर्यस्त्वं तु वित्तेशो यमस्त्वं गुरुरेच च । 
त्वया व्याप्तं जगत्सर्वं त्रैलोक्यं भास्वता यथा ॥ ११॥” हि 
( इत्यादि) | 


इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए वाणासुर ने शिवजी 

से प्राथेनो की कि हे दयानिधे ! यदि आप हमें अपने कोपाः | 
नल मे जलाना चाहते हैं तो जलाइये; किन्तु इस शिवलिंग | 
की अवश्य रक्षा कीजिये । हे भगवन | इस लिङ्ग की मैंने बड़ी | 
आराधना और पूजा की है। यह मुझे; प्राणो से भी अधिक 
मिय है। हे महेश्वर | यदि आप मेरा चध ही करना चाहते. | 
हैं तो इतना चर अवश्य दीजिये कि प्रत्येक जन्म मै मुझे आप- . 
की भक्ति प्राप्त हो। मुझे चाहे पशु की योनि मिले, चाहे पक्षी. 
होना पड़े, चाहे पतङ्गो का. सहवास करना हो, परन्तु आप में 
मेरी अचल भक्ति वनी रहे। - 
बाणासुर की स्तुति सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और | 
कहने लगे--“हे दानवेन्द्र! तुम डरो मत । अव तुम्हे - 
किसी का भय नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोक मे. 
रहो अथवा अपने पुत्र; पौच, प्रपौत्र तथा. वन्धु के साथ | 
सांसारिक सुखो का उपभोग करो ।” 98 
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ऐसा वर देकर महादेवजी ने उस शाग्नि को रोक लिया। 
तीनो पुरों मे से एक पुर बच गया था । अन्य दो में से एक 
भस्म होकर श्रीशेल पर गिरा दूलरा अमरकण्डक पर्वत पर _ 
_ क्षार-क्तार होकर गिर गया । वषभारुढ़ साक्षात्‌ शिवजी 
पार्षती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे । इस 
कारण मनसे भी & अमरकरटक के नाम का स्मरण करने पर 
चान्द्रायण घत से भी अधिक पुण्य होता है। इस पर्वत पर 
स्थित शंकर भगवान्‌ के दर्शन करनेवाले भक्तजन शान्त- 
सूच्म-अतीन्प्रिय-ज्योति मे लय हो जाते हैं। स्कन्दपुराण में 
लिखा भी है: ( स्क० पु० रेवाखरड २८ अः ) 
“बनसापि स्मरेद्यस्तु भवत्य। ह्ममरकएटकम्‌ । 
चान्द्रायणाधिक पुण्यं स लभेन्नात्र संशयः ॥ ११२॥ 
परं सदाशिवं शान्तं सूक््म॑ ज्योतिरतीन्द्रयम्‌ । 
तस्मिन्याति लयं धीरो विधिना नात्र संशयः ॥ ११३॥१ 
यदद्धि उत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि सती- | 
मधभ्रक्रे वाणः परिजनविधेयत्रिशुवनः । 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो- 
ने कस्य हुन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३॥ 


ओ अमर कंटक €. 7. में विलासपुर से कटनी को जानेवाली लाइन 
सं पाँडरा रोड स्टेशन से कुछ ही मील की दूरी पर है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५० शिव-भक्त-माळ । 


छत्तीसवाँ रत्न 
5 ` राक्षसेद्ध रावण | 


- राक्षसो में श्रेष्ठ रावण ने जब कैलास पंत पर भक्तिपूर्वक 
शिवजी की आराधना की, तव कुछ काल तक आराधना करने 


| रावण ने शिवजी की प्रसन्नता पाकर हाथ जोड़ा और नम्र १ 
त होकर प्राथना की- हे देच ! आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये 
_ कि में आपके शिवलिंग को लंकापुरी में ले जाडे । मेरी इच्छा 

पूण करो, मैं आपकी शरण में हुँ । = जु 
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भगवान्‌ शिवजी बोले-हे रावण ! इस श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग 
को अपने घर ले जाओ। लेकिन रास्ते में कहीं रखना नहीं। 
यदि तुम कहीं भूमि पर इस लिंग को रखोगे तो यह वहीं स्थिर 
रह जायगा । इस प्रकार भगवान्‌ की आज्ञांचुसार रावण ज्योति- 
लिंग लेकर घर चला । माग मे शिवजी की माया से रावण 
को लघुशंका की इच्छा हुई और चह अपने सूत्र के वेग को न 
रोक सका । उसने वहाँ एक गोपको देखा । उसे बुलाकर 
ज्योतिलिंग दे दिया और आप लघुशंका करने लगा । जब एक 
सुहृतं बीतने पर भी रावण न आया और वह गोप शिवलिंग 
के भार से दबने लगा, तब उसने उसे पृथ्वी मे रख दिया।. 
इससे चह ज्योतिर्लिंग वहाँ ही वज्र के समान स्थिर हो गया । 
यह दिव्य लिंग दर्शन करने से सब पापा को दूर करनेवाला 
तथा सम्पूर्ण कामना (को शीघ्र देनेवाला #'वैद्यनाथेश्वरः 
नाम से प्रसिद्ध है। मुक्ति के देनेवाले उस लिंग को वहाँ इस 
अकार स्थिर जानकर रावण लंकापुरी लौट गया । 


& यह वैद्यनाथ ज्योतिळिंग वेद्यनाथ धाम नाम से विख्यात £. 7. 
रेळवे में जसीडीह जंक्शन से ३ मील पर है । इनके अतिरिक्त एक 
परणी वैद्यनाथ हैं । हैदराबाद राज्य में पैठन से ३० पूबे गोदावरी तट 
स्थित गंगाखेड़ा नाम की एक बस्ती है | यहाँ से १३ मील पर घुदमेश्वर 
महादेव हैं और वहाँ से ८० मीळ पर परणी वैद्यनाथ हैं | दक्षिणी लोग 
इन्हीं को वैद्यनाथ कहते हैं। 
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उस समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता घहाँ आये । उन्होने 

विशेष प्रीति से उनकी पूजा की और शिवजी का दर्शन, .. 

भतिष्ठा तथा स्तुति कर पुनः स्वर्ग को चले गये। र 
“प्रत्यक्ष तं तदा इष्ट्चा प्रतिष्ठाप्य च ते सुराः । 

[ ! हैः 

वेद्यनाथेति संप्रोच्य नत्वा नत्वा दिवं ययुः ॥२४॥९४ 


( शि० थु० ) 
“स ती रक 
. सतीसवाँ रत्न 
“RASS. 
| | शिव-भक्त विद्युत्मम 
/ निसु नामक एक दानव परम शिव-म्त हो गया है। ; 


/ उसने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये अनन्य भाव से 
तप करना आरम्भ किया । चह कभी निराहार, कभी फलाहार | 
और कभी केवल वायु पीकर बताचुष्ठान करने लगा । इख 
प्रकार संयम नियम से भगवत्‌ चरण का ध्यान करता इुआ _ 
वह अपनी मनोऽथ-सिद्धि की प्रतीक्षा करता रहा। एक बार... 
करोड़ों सूय्ये के समान तेजस्वी, कोटि कन्द्प तुल्य खुन्दर है 
सिर पर गंगा, भाल मे चन्द्रमा, करठ में विष धारण किये, 
समस्त अंगों मे भस्म रमाये, डमरु -जिशूल-धारी, नाग-यज्ञो- 
पबीती, रुद्र भगवान्‌ ने दर्शन दिया । विद्युत्मम ने भगवान. | 
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के दर्शन से कृतार्थ होकर वरदान माँगा । भगवान शिव ने 
कहा कि हे दानवेन्द्र ! मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुँ । इसलिये 
तुम मेरी झपा से तीनों लोकों के राजा होओ और एक लाख 
चष तक राज करते हुये मेरी भक्ति में परायण रहो । तुम्हारे 
एक लाख पुत्र हो । ऐसा कह कर भगवान्‌, शंकर वहीं पर 
अन्तर्धान हो गये । ` 
“समेवाबुचरो नित्यं भवितासीति चात्रवीत्‌ ॥ 
तथा पुत्रसहस्राणामयुतं च ददौ प्रञ्चः ॥ ८३ ॥?? 
( सहा० अडु० प° १४ अ० ) 


- ~ 


कजली ॥ 


शिव शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव बन्धन छुटिजाय । 
लख चौरासी फेरा करिके पायो नरतन आय ॥ 

भजो चरण शिव साम्ब उमाके ममता मोह बिहाय । . 
जाको ध्यान घरत सुरनर सुनि अझादिक सब आय | 

` याही ते मैं कहत टेरिके सव सौ' विनय सुनाय | 

' देबीसहाय पाय नर तन यह भजन करो मन लाय | ३७॥ 
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कजली ॥ 
इतनी अरज हे हमारी मन में जपत रहों शिव नाम ।|टेका। 


धन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं ऐहे काम ॥ 


शिव शिव नाम लियेसे प्यारे खरच होत नहिं दाम ॥इतनी० 
सुनत सुयश गोरीपत को जो तू करताहि परणाम ॥ 
देवीसहाय भजत शिवको जे तिनको मैंहं गुलाम ||इतनी०॥ 


॥ होली ॥ 
गिरिजापति मो मन भायो ॥ द्वादश दल को कमल 
हृदय में तह निज रूप दिखायो । असरन-सरन्न वेद जेहि 
गावे, भक्ति भेमवस आयो ॥ देखि उर आनन्‍्दछायों 


NTs bs |, 


` ॥ गिरि० ॥ वाम अंग गिरिराज पियारी आप विभूति - 


रमायो | तीन नयन सिर गंग-पुकुट लखि, चन्द्रभाल | 
झलकायो ॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥गिरि०॥ कुएडल | 


- तरल गरल की शोभा मरकत मणिहि लजायो | पंच | 


वदन अरु चार ञ्ज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ सकल. 
म मोह मिटायो ॥गिरि०॥ देवी सहाय भ्रम्यो बहु जग । 


आपमें आप दिखायो॥ जन्म अरु मरण मिटायो॥।गिरि०। 
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महर्षि वसिष्ठजी 


महर्षि वसिष्ठ एक आदर्श महर्षि हो गये हैं। झपने 
ब्राह्मणत्व और तप पर जितना उनको विश्वास था, उतना किसी. 
दूसरे मे नहीं देखा गया। विश्वामित्र ने उन्हे” बहुत सताया: 
और उनके सुख से अपने को ब्राह्मण कहलवाना चाहा; पर 
उन्होंने एक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने में बड़ा पाप. 
समभा और उन्हे राजर्षि ही कहते रहे । जिस समय विश्वामित्र ` 
ने उनके ऊपर अनेक भयंकर अस्-शस्र चलाये तो उन्होने 
अपने ्रह्मदरड के द्वारा उनका निवारण किया । यह झवर. 
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१५६. शिव-भक्त-माल । . 


ओर अलौकिक शक्ति उन्हे भगवान्‌ शंकर के अजुअह से ही 


मिली थी। ` 


महर्षि वसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम # से निवास करते हुये 
भगवान्‌ महेश्वर की आराधना मे दारुण तप किया करते थे। 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, घह्ाचर्ये और अपश्म्रिह इन पाचा 


-यमो तथा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान 


इन पाँचों नियमों का वे यथाविधि पालन करते थे । प्रातः काल 


रि ज्ञ 
और सायंकाल के- समय अग्निहोत्र करने का उनका नियम 


था । यही अग्निहोत्र-विधि पूरी करने के लिए बे नन्दिनी नाम 
'की गौ को अपने आश्रम मे रखते थे। उन्हे यह गौ प्राणा से 
भी अधिक प्यारी थी और इसकी रक्षा और सेवा के लिये वे 
“सब कुछ कष्ट उठा सकते थे । इसी गौ के लिये उनका 
विश्वामित्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा । 

नन्दिनी कभी बांधी नहीं जाती थी । उसे जव भ्रमण करने 
की इच्छा होती तो बन में जाकर घूम-घाम आती थी । एक दिन 
वह आश्रम से भ्रमण करने के लिए कुछ दूर निकल गयी । वहाँ 
एक वड़ा गढ़ा था। उल गढ़े की गहराई का पता नहीं लगता 
था । नन्दिनी उस जलाशय के तट पर चर रही थी। उसी 
समय उसका पैर फिसल गया और वह जल में डूबने लगी । 


क ब्रह्मषि वसिष्टजी का आश्रम (अड्डंदगिरि जाबू) ABU Road 
राजपूताने में है । 


है. 
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अड्तीसवाँ रत्न । १५७. 


, इतने में ही भगवान सहस्ररश्मि अस्ताचल को चलः 
दिये और यह लोक अन्धकार के समुद्र में डूब गया । प्रतिदिन 
नन्दिनी सूर्यास्त होने के पहले ही आश्रम में पहुँच जाया करती 
थी | उस दिन वह रात हो जाने पर भी नहीं आयी तो वसिष्ठः 
को इसको बड़ी चिन्ता हुई और वे उसे खोजने के लिये निकले । 
ऊवड़-खाबड़ भूमि में खोजते हुए वे उसी गड़हे के समीप: 
पहुँचे । उसमें से उसका डकराना सुन कर सुनि को नन्दिनी के 
गिर जाने का पता लग गया । ; 

महर्षि वसिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण 


_ किया और उनकी प्रार्थना से सरस्वती ने अंपने निमेल जल 


से उसे खबालब भर दिया । नन्दिनी झट बाहर आ गयी और. 
महर्षि के साथ आश्रम को चली गयी । वसिष्ठ ने सोचा कि 
इस महागतं का रहना जीवा के लिये बहुत हानिकर है. और. 
अनेक अन्तुओं के गिर कर' मर जाने का भय है, इस लिये. 
इसको भर देना परम आवश्यक है । 
___ इस विचार से वे पर्वतराज दिमालयके यहाँ गये । हिमालय" 
को महर्षि के आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पाद्य, . 
अघ्यं आदि सत्कार से उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया और कह- 
` ने लगे कि हे सुनिश्रेष्ठ !. आज इन पवित्र चरणों की रज केः 
स्पर्श से यह देश पवित्र और मेरा जीवन सफल हो गया। 
देवों कें भी परम पूज्य आप जैसे महर्षियों का आगमन साधारण: 
भाग्य से नहीं होता । मेरे योग्य सेवा का आदेश कौजिए | ` 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-३१५८ शिव-भक्त-माळ । 


आप ऐसे महर्षियो को सेवा में में अपना जीवन भी समपंण | 
"कर सकता हूँ । : 
वसिष्ठ ने उनके नम्र वचन सुन कर असन्न होते इए 
कहा कि हे नगाधिराज | मेरे आश्रम के सञ्चिक्ट ही एक 
बड़ा भयंकर गतं है। उसमें अनेक अन्तु गिर कर अपने प्राण | 
'गवाँ देते है । हाल ही में मेरी नन्दिनी भी उसमे गिर कर मरने _ 
'से बची । भाग्यवश मुझे तो इसका पता लग गया नहीं तो 
चह बेचारी डूब कर मर ही जाती । मैंने बड़ी कठिनता से उसे 
निकाला । मुझे फिर उसके गिर जाने का डर है। इस लिये | 
आप किसी पर्वत को यहाँ से भेज दीजिये। बह वहाँ पर जाकर | 
बैठ जाय और गतं भर जाय । > 
हिमालय ने कहा कि महाराज ! आप कृपया उख गतं की | 
लम्वाई चौड़ाई बता दीजिए जिससे उसी नाप का मैं एक पवंत : 
भेज दू । वसिष्ठ ने उत्तर दिया कि चह गतं दो हजार हाथ | 
चौड़ा है और तीन हजार हाथ का लम्बा है। उसकी गहराई 


. का पता लगाना तो असम्भव ही है। आप इसी नाप के अदुः | 
सार किसी पवंत को भेजिये । 


यर उसके चहाँ तक जाने का उपाय क्या है ? पहले तो पर्वतो 
के पक्ष थे और बे जहाँ चाहते थे; उड़ कर चले जाते थे पर 

अब तो इन्द्र ने उनके पक्षी को काट कर उन्हे' अचल कर दिया 
है जिससे वे कहीं नहीं आ-जा सकते । ऐसी यहाँ से j 
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अड्तीसवाँ रत्न । १५९ 


पर्वेत का पहुँचना असम्भव है। 

वसिष्ठ ने कहा कि हे पर्वतोत्तम ! आप का कहना तो ठीक . 
है; पर एक उपाय से काम चल सकता है। वह यह कि तुम्हारे 
नन्दिवद्धेन नामक पुत्र का अर्बुद नामवाला एक मित्र है, उसमें 
उड़ने की शक्ति है। वह यदि चाहे तो नन्दिवर्धन को क्षण भर 


` मै मेरे आश्रम के समीप पहुँचा देगा। यदि मेरे पर आप की 


अद्धा हो तो विना किसी प्रकार के दःख माने ए सेज. 
मोती डुःख माने उसे वहाँ भेज 

हिमालय बड़े संकर मै पड़ गये। उनका एक पत्र मैनाक 
पक्षच्छेद के भय से सागर में छिपा वैठा था। दूसरे को वसिष्ठ 
लेने आये । पुत्रो के वियोग मे जीवन किस प्रकार सुख से बीते- 
गा, उन्हे इसी वातकी चिन्ता थी। परन्तु इसी के साथ २ उन्हे” 
इसका भी भय था कि कहीं वसिष्ठ जी प्रतिज्ञामङ्ग से कुपित 
हो कर शाप न दे दे' । उन्होने पुत्रवियोग को त्राह्मण-शाप से 
अच्छा समक कर नन्दिवर्धन को वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में 
जाने का आदेश दिसा । 

नन्दिवधंन ने विनयपूर्वक अपने पिता से कहा कि हे पिता- _ 
जी ! वह देश तो बहुत ही बुरा है। चहाँ पलाश, खैर, धच, 
सेमर आदि जितने वृक्ष हैं । उनमे न सुगन्धित पुष्प और 
न मधुर फल ही होते हैं। भयंकर कोल, भील आदि ष्टः 
जातियों ही उस प्रान्त म॑ निवास करती हैं। वहाँ कोई नदी 
भी नहीं 'बहती, जिससे उस देश मे' रमणीयता आ सके t 
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१६० शिव-भक्त-भाल । 


सवसे प्रधान वात यह है कि आपके चरणों की सेवा छोड़ 
कर सुरे कहीं दूसरी जगह जाने मे' वड़ा कष्ट होगा । अतएव | 
आप हमे अपनी ही शरण मे' रखिप । 

.वसिष्ठजी ने कहा कि वहाँ की खराबियों से तुम तनिक | 
भी मत डरो- तुम्हारे शिखर पर में नित्य स्वयं निवास करूँ 
गा । विमल सलिल से लहराती हुई नदियाँ बुलाऊगा ! जिससे 
मनोहर पत्र, पुष्प और फलो से परिपूर्ण वुक्षो से उस देश की | 
अलौकिक शोभा हो जायगी । मनोहर कलरव करनेवाले 
असंख्य पक्षियो से उसकी रमणीयता देखते ही बनेगी । उस | 
समय नाना प्रकार के जन्तु आकर उस देश मे" निवास करने _ 

- लगेंगे । इन सव के अतिरिक्त मैं अपनी तपस्या के बळ से | 
' भगवान्‌ शंकर को लाकर उस प्रदेश का इतना महत्त्व बढ़ा ; 
दूंगा कि पृथ्वी के सभी पान्तों से सहस्रौ की संख्या मे' लोग | 


सुनि के वचन सुन कर नन्दिवर्धन को बड़ी प्रसन्नता हुई | 

और अर्बुद की सहायता से वसिष्ठज्ञी के साथ उनके आश्रम ' 
में जा पहुंचा । अघुंदाचल ने नन्दिबद्धन को उस गतं मे' छोड़ | 
दिया और स्वयं भी वहाँ ही रह गया। उन दोनों पव॑तों पर | 
. चसिष्ठजी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम लोगो को | 
` जो वर माँगना हो माँग लो, मैं बहुत प्रसन्न हँ । | 
झअवुदाचल ने कहा कि हे महर्षे | यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न / 

हैं, तो यह वर दीजिये कि मेरे इस निर्मल सलिल से परिपूणं | 
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भरने की ख्याति संसार भर में नागतीर्थ के नाम से हो जाय। 
इसमें स्नान करने से मनुष्य को स्वगं मिले । यदि वन्ध्या खत्री 
इसमे स्नान कर ले, तो उसे पुत्र प्राप्त हो। 

चसिष्ठजी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना मुझे स्वी कार है । जो 
चन्ध्या इस जल में स्नान करेगी चह सव लक्षणों से सम्पन्न सुन्दर 
पुत्र पायेगी । आवण शुक्क पंचमी को जो नारी फलो से इस 
को पूजा करेगो,बह अवश्य पुत्रवतो होगी । जो मञुष्य इस 
पाचन तीथे में स्नान करेगे वे जरा और मरण से रहित, परम 
धाम को प्राप्त होंगे। - 

नन्दिवर्धन ने चर में यही माँगा कि झाप सवेदा यहाँ 
निवास करं और इस स्थान का नाम अवुंद प्रसिद्ध हो। 
चसिष्ठजी ने इन दोनों वरां को देकर उसी पर्वत पर अपना 
स्थायी आश्रम बनाया और. अरुन्धती समेत उसमे निवास 
करने लगे । अपनी तपस्या के प्रभाव से घे गोमती नदी को 
वहाँ ले आये जिसमें स्नान करने से घोर पाप करनेवाला भी 
मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। माघ के महीने में मलुष्य 
इसमे स्नान कर जितने तिला. का दान करता, उतने ही 
'चषं तक स्वगं में अलौकिक सुख भोगता है। 

उस स्थान का इतना सौन्द्यं और माहात्म्य बढ़ाने पर भी 
बसिष्ठजी को सन्तोष नहीं हुआ और शिवजी के निवास के 
विना वह प्रान्त सूना सा प्रतीत होता था । जिस देश में भगवान्‌ 
का मन्दिर न हो वह कितना भी सुन्दर क्यों न हो कुदेश ही 
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है। इसी लिए वसिष्ठजी ने महादेवजी की आराधना में दुष्कर 
तप करना प्रारम्भ कर दिया । सौ बर्या. तक. उन्होंने केवल 
फलो का आहार किया | दो सौ वर्षे तक केवल सूखे पत्ते खा 
कर रहे । पाँच सौ वर्ष तक केवल जल पीकर विताए और 
एक हजार चष तक केवल. हवा पी कर भगवान्‌ की आरा: . 
'धना करते रहे । तब भगवान्‌ शङ्कर उनके ऊपर प्रसन्न हुए। 
उस समय पवत को भेद कर उनके सामने एक परम सुन्दर 
® शिवलिंग निकल आया । उसको देख कर चसिष्ठजी को 
बड़ा आश्चयं हुआ और घे इस स्तोत्र से उसकी ठि 
करने लगेः-- 
नमः शिवाय शुद्धाय सवगायास्ृताय च | 
कपर्दिने नमस्तुभ्यं नमस्तस्मै त्रिमूतये ॥ १ ॥ 
`. नमः स्थूलाय सूच्माय व्यापकाय महात्मने । 
निषंगिणे नमस्तुभ्यं तिनेत्राय नमोनमः ॥ २॥ 
नमश्न्द्रकलाधार नमो दिग्वसनाय च | 


पिनाकपाणये तुभ्यमष्ठमूते नमोनमः ॥ ३ ॥ 
. नमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः 


नमस्ते ज्ञानदेहाय सबेज्ञानमयाय च ॥ ४ ॥ 
# ( अदुंदगिरि ) पर अचछेरवर महादेव हैं । 
पावनयुरी काशी में संकटाघाट पर वसिष्ठेश्वर शिव हैं । 
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काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमोनमः | 
जगत्कारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 
' गौरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवात्मने | 
त्रह्मविष्णुस्वरूपाय त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ ६ ॥ 
` विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने । 


नमो विश्वस्वरूपाय सवंदेवमयाय च ॥ ७ ॥ 

उसी लिङ्ग मे से यह वाणी निकली कि हे सुने ] तुम्हारे 
मन की सब बातें . मैं जानता इँ । झज से में सदा इस लिङ्ग 
से निवास करूँगा। इसके पूजन से मलुष्यो को सब प्रकार 
के सुख प्राप्त होंगे । तुम्हारे द्वारा किये इस स्तोत्र का पाठ 
करने से मचुष्य की सव कामनायें पूर्ण होगी । मेरी प्रसन्नता 
के लिए इन्द्र के द्वारा भेजी गयी, इन त्रैलोक्यपावनी मन्दा - 
किनी में स्नान कर जो इस लिंग के दर्शन करेगा, चह जरा 

और मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होगा । 
इतना चरदान देकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धांन हो गये। और 
. घसिष्ठजी अत्यन्त प्रसन्न होकर अनेक तीर्था' और देवों को वहाँ ले 
झाये । चसिष्ठजी की तपस्या के प्रभाव से वह निर्जन अर 
. डुष्ट भूभाग संसार भर में भंभूतीर्थ के नाम से विख्यात हो 
गया और असंख्य सुनियो ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहाँ 
आकर आश्रम बना लिया । इस तीथ का माहात्म्य रकनद्घुराण 


में विस्तारपूर्वक बताया गया हैः - 
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“नागतीर्थ' समागत्य कृष्णपक्षे$श्‍विनस्य च । 
यः पुनः ङुरुते शराद्धं तस्य वंशो न नश्यति ॥२श 
न प्रतो जायते राजन्‌ ! बंशे तस्य कदाचन | 
य पुमान्‌ कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥२५॥ | 


| 


श्राद्ध च पार्थिव्रष्ठ | तस्य लोकाः सनातन 
या खरी पुष्पफलान्येव तीर्थे चास्मिन विसर्जयेत्‌॥२६॥ | 
सां स्यात्‌ पुजवती धन्या सोभाग्यं च भ्रपद्यते। 
निष्कामा स्वगमाप्नोति दुष्पाप्यं त्रिदशेरपि ॥२७ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ ।!? 
(प्रभाखखणड अवुंद्‌ खं० अ० ५) 
- be 7 — ° ! 
उन्तालीसवाँ रत्न 

I ०७-३५... 


पराशरजी 


उन्हे ब्रह्मर्षि कहने लगे थे; लेकिन वसिष्ठ तब भी उनको राजर्षि | 
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ही कहते रहे। इस बात. पर वसिष्ठ और विश्वामित्र भें कई 
घार भीषण युद्ध हुआ; पर विश्वामित्र वसिष्ठ के ब्रह्मतेज का 
सामना न कर सके । 
युद्ध में पराजित होकर विश्वामित्र ने कूटनीति से उनको 
नीचा दिखाना चाहा । एक बार उन्होने रुधिर नामक एक 
राक्षस को वसिष्ठ के समीपे भेजा | उसने वसिष्ठ के १०१ पुत्र, 
जिनमें शक्ति प्रधान थे, खा लिये। अपने तनयों का इस प्रकार 
विनाश देखकर वसिष्ठ बहुत दुःखित हुए और करुण क्रन्दन 
करने लगे । अपने कुल का क्षय देखकर मारे शोक के घे अपनी 
..पत्नी प्ररुन्धती के साथ पर्वत से पृथ्वी पर कुद पड़े; किन्तु 
पृथ्वी माता ने उन्हे अधिक चोट न आने दी, जिससे किसी 
_ तरह उन दोनों के प्राण बच गए । 
शक्ति की परम पतिब्रता पत्नी अदृश्यन्ती ने पतिवियोग से 
अत्यन्त कातर होकर भी अपने कुल का सर्वनाश होते देख 
घेये से काम लिया और अपनी साख और ससुर को ढाढ़स 
दिया। उसने वसिष्ठजी.से कहा कि हे महाराज ! आप अपने 
शरीर की रक्षा कीजिये । जिससे मेरे गर्भ मै स्थित पौत्र को तो 
देख सके । आप ही यदि शरीर त्यांग देंगे तो उसकी रत्ता 
कौन करेगा ? 
अदश्यन्ती के समभाने-बचुक्ाने पर वसिष्ठजी को कुछ धैय 
हुआ और वे किसी प्रकार पृथ्वी से उठे। असन्धती ने उठ कर 
. बड़े स्नेह से बहू के माथे पर हाथ फेरा । उनके उठते ही 
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अदृश्यन्ती वेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी । उसी समय । 
उसके उद्र से वेदमन्त्र का उच्चारण सुन पड़ा । वसिष्ठ 
बहुत सावधान होकर मन्त्रपाठ करनेवाले को खोजने लगे; पर 
कहीं किसीका पता नहीं चला। इतने में आकाश से दयानिधि "क 
भगवान्‌ विष्णु ने मेघगस्भीर स्वर से कहा कि'हे वसिष्ठ | E 
तुम्हारे पौध के सुख से यह वेदध्वनि निकल रही है । 
अडश्यन्ती के उद्र में मेरे समान प्रतापी वालक है। चह शङ्कर | 
भगवान का परम भक्त होगा और शंकरजी की ही कृपा से चह | 
अपने कुल का उद्धार करेगा। इतना कह कर विष्णु भगवान झन्त- E 
घान होगये। वसिष्ठजी को उन वचनों से बहुत कुछ धैय हुआ; | 
पर अहश्यन्ती को विह्वल देख कर घे बहुत घबड़ाये। झह- | 
. श्यन्ती पति-वियोग में माथा पटक रही थी, छाती पीट रही डी 
थी और माण तक देने पर उतारू होगयी थी । वसिष्ठ ने बहुत । 
समभा-बुझा कर उसे शरीर परित्याग करने से रोका। | 
) ह मली ने कहा कि तुम्हारी समभदारी ही से इस समय इस | E 
इल की रक्षा हो सकती है, अन्यथा इस उत्तम नाम _. 
तक मिट जायगा । ली : 
अदश्यन्ती ने अपनी सास 
करते देख कर कहा कि. 


भर |! 
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कष्ट उठाने पड़ेंगे। स्त्री का एकमात्र बन्छु पति ही है। माता, : 


पिता, पुत्र, सास, खसुर आदि कोई उसका बन्धु नहीं है। जिस 


. अकार लता वृक्ष के सहारे विना रह नहीं सकती । उसी प्रकार 


. पत्नी पति के आश्रय विना सुखी नहीं रह सकती । शास्त्रा में 


तो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शरीर होती है; पर : 
आज मैं उस वचन को भूठा होता देखती हूँ । मेरे पति तो ` 


परलोक को सिधारे और में यहीं पड़ी विलख रही हूँ । 
_ अनेक सुनिया के आश्वासन देने पर अदश्यन्ती. ने शरीरः 
परित्याग करने का विचार छोड़ कर गर्भ की रक्षा करने का 
हढ़ निश्चय कर लिया | जब दस महीने व्यतीत हो गये और 
प्रसचकाल आया, तो उसने परम प्रतापशाली, अत्यन्त तेजस्वी 
पुत्र उत्पन्न किया । उस वालक के उत्पन्न होते ही पितर लोग 
बहुत आनन्दित हुए । प्रह्मज्ञानी लोग भूलोक मे आनन्दोन्मत्त 
हो उठे और स्वगे में देवता लोग दुन्दुभियाँ बजाने लगे । सारे. 
विश्व में आनन्द छा गया और उस बालक का नाम पराशर 
रक्खा गया । | 

. अहश्यन्ती बड़ी सावधानी -से पराशर का पालन-पोषण 
करने लगी; परन्तु वह पति-वियांग में सदा दीनवदन रहा 


करती और शरीर में एक भी आभूषण नहीं पहिनती थी। . 
पराशर जव कुछ समभदार इए तो उन्होंने पूछा कि हे माता. 
जी ! तुम इतनी दीन-मलीन क्यों हो? मेरे पिताजी कहाँ हैँ. | 
और उनका क्या नाम है ? पराशर के पूछने पर माता ने आद्यो 
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अपने पिता का वदला लो । राक्त ` यि 
र. र सो के विनाश के लिए यदि 
उम सर्वेश्वर का पूजन करो तो अच्छा हो । हि 


“की कृपा से उनकी. दिव्य दृष्टि हो गयी और उन्हों ने सब देवो | 


१६८ शिव-भक्त-माल । 


पान्त सव कथा खुना दी और विख विलख कर रोने लगी | 
पराशर ने राक्षस द्वारा अपने पिता का वध सुनकर 


उपासना कर अपनी कामना पूणा करो । परन्तु लोक्य ने 
उन्दारा क्या विगाड़ा है; जो तुम उसको विनाश करने पर उच्चत | 
हो? इससे महा अनर्थे हो जायगा । इसकी मैं सलाह कभी 
नहीं दूंगा । हाँ | राक्षसा का विनाश तुस अवश्य करो और 


रे 


के प्रत्यक्ष दर्शन किये। उनके दर्शन कर के कहने लगे कि इस ग 
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संसार मे झुझ से बढ़ कर और कौन भाग्यवान होगा। 
आप स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए पधारे हैं, इससे अधिक 
भाग्य और क्या हो सकता है | इतने में ही अपने भाइयों समेत 
शक्ति आकाशमण्डल में दिखांयी पड़े पराशर उन खव को देख 
कर परम आनन्दित हुए और क्रमशः उनको प्रणाम करने 
लगे। शक्ति ने भी अपनी माता और पिता को भक्तिपूवेक अभि- 
चादन किया । इस प्रकार परस्पर मिलन से सभी को वहुत 
आनन्द हुआ । । 
` भगवान शिवजी उनकी कामना पूर्ण कर कैलास को चले गये। 
पराशर अपने पिता का बदला लेने के लिए यज्ञ करने. ओर 
राक्षसा का विनाश करने लगे । जव बहुत से राक्षल उस अग्नि- 
कुणड में जल चुके तो वसिष्ठ को उनके ऊपर द्या आयो और 
वे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स ! अब क्रोध का परित्याग 
करो । मूढ़ों को क्रोध होता है। वुद्धिमान्‌ लोग क्रोध के वशी- 
भूत नहीं होते । क्रोध से यश और तप दोनों का नाश हो जाता 
है । इन राक्षसा ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया है, अब तुम 
अपना यह यज्ञ समाप्त करदो । | 

आपने पितामह की आज्ञा के अनुसार उन्होंने वह यज्ञ 
समाप्त कर दिया। उसी समय महामुनि पुलस्त्य आ गये और 
कहने लगे कि हे सुने ! तुमने अपने गुरुजन के अनुरोध से क्रोध 


का परित्याग किया है. । इसलिए तुम्हे सम्पूणं शास्त्रों का पूण ह 


ज्ञान प्राप्त होगा । क्रोध रहते इप भी तुमने मेरी सन्तति का 
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विनाश नहीं किया है। इसलिए डी 

तुमको यह वर देता 
कि तुम अनेक पुराणों के रचयिता होओगे। इस प्रकार वर देः 
कर बे-चले गये और पराशर भगवान शंकर की छपा से सर... 


खरड में लिखा है: 
` “येञ्वयन्ति शिवं नित्यं लिङ्गरूपिणमेब च | 
` स्नियो वाप्यथवा शुद्राः रवपचा ह्मन्तवासिनः ॥ ११६॥ ` 
त॑ शिष॑ माप्नुवन्त्येव सेदुःखोपनाशनभ्‌ । 
- पशवोऽपि परं याताः किं पुनमालुषादय; ॥ ११७॥ : 
( केदारखणड अ० ८) 


चालीसवाँ रर 
साख्य शास्त्र के आचार्य देवताओं के सान्य- E 
महषि कपिली | ह 
विख्यात सिद्धर्ष कपिल 3 कपिल कर्दम प्रजापति के औरस अजापति के औरस पुत, द 


a 


__ क्र पावनपुरी काशी के भदैनी - 
पेरी हें।. 5 जीले के पास ही 
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और देवह॒तिजी के गर्भ से उत्पन्न भगवान विष्णु के पाचच 
अवतार थे। ज्ञान की प्राप्ति के लिये इन्होने भगवान, आशुतोष 
शिव की आराधना की थी। कपिल भगवान्‌ शिवजी के परम कृपा-- 
पात्र थे। चिना शंकर का कृपा के उनमे किसी प्राणी की भक्ति 
होनी दुलेभ है । यदि कोई करता भी है तो घह मध्य में ही खंडित 
हो जाती है। किसी को शास्रीय ज्ञान हुआ भी तो वह विश्‍वास 
से नहीं कर सकता । जिस मलुष्य की शिवजी में दृढ़ भक्ति है. 
उसके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है । इनकी आराधना से शिवजी 
ने प्रसन्न होकर कपिलदेव को अपने दर्शन दिये । भगवान 
का दर्शन पाकर वे मुक्तकरठ से स्तुति करते हुए बोले-हे 
भगवन्‌ ! मैंने अनेक जन्मो से भक्तिपूवेक आपकी आराधना" 
की है। अब प्रसन्न होकर मुझे खंसारनाशक ( जन्म मरण 
रहित ) ज्ञान दीजिए । “तथास्तु? कहकर भगवान. अन्तर्धान" 
हो गये । कपिलजी ने भारत में भगवान्‌ छष्णचन्द्रजीः 
से.कहा है-- प 

कपिल बोले कि मैने अनेक जन्मो तक भक्तिपूवेक शंकर की ` 
आराधना की थी । तब भगवान ने मुझपर प्रसन्न होकर संसार-- 
नाशक ज्ञान दिया था। 


#कपिलेश्वर शिवके, मोरतका, \0rtkka B.B. & C.[. 
रेलवे स्टेशन से जाना होता है। वहाँ विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर में: 
_ क्पिलेशवर शिव और झुनि के चरण चिन्ह हैं। 
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- कपिलश्च ततः माह साख्यर्पिदेवसम्पतः । 
` मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः॥ ४॥ 
गतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददौ मम भवातकण । 


( सहा भा० झालुपचे आ० १८) 

2) 

एकतालीसबा रत्न 

BRR 7 

महषि लोमश 
पाचीन. काल में एक बड़ा दरिद्र शुद्र था। भूख और 
“प्यास के मारे वह इधर उधर मारा-मारा फिरता था । कहीं भी 
| उसे पेट भर अन्न नहीं मिलता था। एक समय वद्द घूमता 
हुआ एक तीथे (जलाशय) के सन्चिकर पहुँचा। उसी के समीप 
एक शिंवमन्दिर था। प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा रहे 
'थे। इसलिए बह झटपट उस जलाशय में घुस गया. और खूब 
'पानी पीकर स्नान करने लगा । वहाँ स्नान कर पवित्र हो, उसी 
“मे से कमल के मनोहर पुष्प लेकर “तथा कमलपत्र में शीतल 
'खुगन्धित जल भर करके उसने मन्दिर मे प्रवेश किया और 
महादेवजी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति से कमल के पुष्प | 
'चढ़ाये। #संसार मे अनेक योनियों में करोड़ों वार जन्म ले 

® जन्मकोदिसहख्रेछु नानासंसार | 


योनिपु 
योनियु । 
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लेकर पापरहित होने पर प्राणी शंकर की भक्ति कर सकता हे।. 
यदि उसका धघारबव्ध अच्छा होता है, तो उसको सव साधन 

. मिल: जाते हैं ओर पूर्णभाव से जगत्‌ के कारणभूत शंकर 
_ में उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है । फिर उसने भगवान 
श्रीकरठ को साष्टाङ्ग प्रणाम और शुद्ध हृदय से स्तुति करके उस 
दुःख से सुक्ति पाने की प्राथेना की । 
उसी एक वार की पूजा के प्रभाव से उस शूद्रशरीर का. 
परित्याग करने के अनन्तर उसने परम कुलीन ब्राह्मण के घर में 
जन्म पाया । पूवंजन्म के पुणय से उसको पिछले जन्म 
की सव बातों का यथावत्‌ ज्ञान था। अतपव इस संसार 
को स्वंथा मिथ्या समझ कर उन्होंने प्रारम्भ ही से मौनवत- 
धारण कर लिया । उत्तके पिता ने भगवान्‌ शंकर को बड़ी - 
कठिन आराधना करके वृद्धावस्था मे वही एक पुत्र पाया था। 
अतः उनका नाम ईशान रक्‍्खा गया; परन्तु जव उस वृद्ध 
. ब्राह्मण ने अपने पुत्र को गूँगा देखा तो उन्हे दारुण दुःख इुआ।. 
उनके गूँगेपन को दूर करने का निश्चय कर उन्होंने अच्छे अच्छे 


वेद्यां से अनेक औषधियां करायी, अनेक प्रकार के रोने: 
कराये; पर किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ । अपने माता-पिता - 


जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते ॥ ६४ ॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सवंभावतः। 
भाविनः करणे चास्य सवंयुक्तस्य सवथा ॥ ६५ ॥ 


( महाभा० अनु० अ० १७ ), 


(७ ०-0. Janganiwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


AO 
- न = 5 
9 


१७४ , शिव-भक्त-साल । 


को इस प्रकार उपाय करते देखकर ईशान को मन ही मन बडी 


हँसी आती थी और दुःख भी होता था; पर उसका चेराण्य डढ़ 


था, अतः वे अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुए । 
ईशान युवावस्था में रात के समय घर से निकल कर चुप- 

'चाप कमल के फूलों से शिवजी की पूजा कर आते और 

घर में सो जाया करते थे। वे अन्न न खाकर केवल फलाहार 


'करते और मनसा-बाचा-कर्मणा भगवान्‌ सदाशिव की आराधना - 


-किया करते थे । 

_ इस अकार आराधना करते.करते सौ वर्ष व्यतीत हो गये । 
तब भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उन्हे दर्शन दिया । उनके दर्शन 
पाकर घे सुक्तकएठ से उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि 
हे सदाशिव | हे करुणावरुणालय ! आप भक्तों की कामना पुणं 


करने मे बहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी भी आराधना करने | 


'खे आप उसे अनन्त फल देते हैं। हे भगवन्‌! झाप यदि मेरे 


ऊपर प्रसन्न है तो सुझे जरा और मरण से रहित कर 
'दीजिए। आपके कृपाकटाक्षमात्र से मेरी कामना परी हो ; 


सकती है। 


यह खुनकर भगवान्‌ शम्सु ने अपनी प्रेममयी वाणी में कहा | 
'कि नाम और रूप धारण करनेवाले व्यक्ति को जण श्रौर मरण से | 
छुट्टी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म लिया है उसको निश्चय | 
' मरना होगा । इस लिए जितना च्राहो, उतना दीघे जीवन में | 
'तुमको दे दूँ; पर अनन्त जीवन नहीं 


सकता । 
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भगवान्‌ के ऐसे चचन सुन कर इशान ने विनयपूर्वक 
आर्थेना की कि हे महाराज ! यदि आप सुझे अजर-अमर नहीं 
कर सकते तो यह चर दीजिए कि एक कल्प व्यतीत होने पर 
मेश एक रोम गिरा करे और जव सब रोम गिर जाये तब 
मेण शरीर छूटे । शरीर-पात के पश्चात्‌ मैं आप का गण बजूँ। . 
शभगचान्‌ खदाशिव ने हषंपूर्वक उनकी प्रार्थना स्वोकार करली 
ओर कैछास को चले ग्रये उसी दिन से ईशान का नाम लोमश 
पड़ गया और वे अपना समय भगवान्‌ शंकर की आराधना में 
विताने लगे । 
शंकर भगवान कीःउपासना कर लोमश महर्षि ने इतना 
दीघं जीवन प्राप्त किया जितना कि संसार में किसी को भी 
नहीं मिला था। उनकी आराधना करने से त्रिलोकी मे ऐसी 
कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सके। शंकर की सेवा से 
तथा प्रणवमंत्र के जप से विना प्रयास के मुक्ति मिल जाती है। 
`. ब पापों के क्षय हो जाने से शिवजी के चरणो में मन लगता 
है। जिनका हृदय पापों से भरा भया है उनको शिव-भजन 
, अच्छा नहीं लगता । 
पहिले तो इस भारतवष की पावन भूमि में मनुष्य जन्म 
पाना ही डुलेभ है, मजुष्य जन्म पाये तो कमें का अधिकारी 
ह होना उससे भी दुलभ है। कर्म के अधिकारी द्विजजाति मे 
जन्म भी प्राप्त हुआ तो भगवान महादेवजी में अविचल 
भक्ति होना नितान्त दुलभ है । पूर्वजन्म के जब बड़े पुण्य 
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होते हैं। तभी इन शुभ कर्मा का ओर मन की' प्रवृत्ति होतो 
है, अन्यथा नहीं । परन्तु शिवभक्ता के लिए न तो संसार मै 
कोई चस्तु दुलभ है और न कोई काम ही झसाध्य है । 
अधोलिखित श्लोक इस वात का प्रमाण हैः. 
“न दुलंभं न दुष्प्रप॑ न चासाध्यं महात्मनास्‌ | 
शिवभक्तिकृतां पंसां त्रिलोक्यांमिति निश्चितप्त || ४८ ॥/ 
( कौमारखणड अ० १२) 


—— BREE 
बयालीसवाँ रत्न 


—— fe 

शिवभक्त दुस्सहषि 
गोदावरी के तट पर पूर्वकाल मे दुस्सह नामक एक बड़े 
तपस्ची ऋषि रहते थे । उन्होंने भगवान्‌ शिवजी का ध्यान करते 
हुए कठिन तप में संलग्न होकर, उत्तम रीति से शास्त्रविधि के 
- अनुसार पाद्य, अर्घ, आचमन,स्नान. वसञ्र,उपचीत, गन्ध, झच्तत, 
पुष्प, बिल्वपत्र, दुर्वा, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल. पुंगीफल और 
ऋतुफल इत्यादि से पूजन करके उ्यस्बक # मन्त्र का तीन 


७ उँ? हों जं सः उ? भूर्भुवः स्वः त्यम्यकं यजामहे सुगन्धिस्पु- 
~ _ € €ः 
_ 'ष्टवद्नम्‌ । ऊ्वारुकमिव बन्धनान्सत्योग्सुक्षीय सास्॒तांत्‌ । स्वः भुवः भूः 
- 6० सः ज हों उ । i 
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करोड़ जप करके भगवान्‌ को प्रसन्न किया । और सब काम- 
नाओ के फलस्वरूप शिवजी का दर्शन पाया । उनकी प्रार्थना से 
उसी ज्योतिलिंग के रूप से वहाँ भगवान्‌ स्थिर हो गये। जो 
#ञ्यस्वकेश्वरजी के समीप ज्यम्बक मन्त्र को जपता है, वह महा 
सिद्धि को प्राप्त होता है। उस शिवभक्त को दर्शनः करनेवाले 
भी पातक से रहित और मुक्त हो जाते हैं। . | 
है (प्रभास ख० अ० ८६ ) 
3५ ष्ट 
तंतालीसवाँ रत्न 
प्रहषि कालभीति 
किसी समय काशीपुरी में एक परम शिवभक्त मांटि नाम 

के महर्षि रहते थे । थे बड़े प्रतापी, यशस्वी एवं भाग्यवान थे । 
यदि उन्हे किसी बात का दुःख था, तो इसका कि उनके कोई 
वंश बढ़ानेवाला पुत्र नहीँ था। उन्होंने पुत्रप्राप्ति के लिए सौ 
वर्षो' तक आशुतोष भगवान्‌ की उपासना की। अन्त में उनका 
परिश्रम सफल हुआ । भगवान्‌ महर्षि के सामने प्रकट हुए और 


 व्यस्वकेदवर शिव, नासिक तार ROAD 6. 7. 7, रेलवे 
स्टेशन से १८ सीळ की दूरी पर हैं । . 
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_ से मिले हो, फिर तुम इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? हे प्रिय! तुम 


१७८ ` शिव-भक्त-भाल । हि 


कहने लगे कि हे महषे | तुम्हारी उपासना से में परम प्रसन्न हूँ _ 
ओर वर देता हूँ कि तुम्हारे बड़ा प्रतापी बुद्धिमान तथा बंश का 
उद्धार करनेवाला सवंशुणसस्पन्न पुत्र होगा । 

महादेवजी के वरदान से कुछ समय के बाद मांडि की पत्नी 
खरिका ने गर्भ धारण किया । परन्तु चार वर्ष तक बालक गभ _ 
से ही नहीं निकला । यह देख कर माता-पिता को बड़ी चिता. 
हुई । ऐसी अवस्था मे महर्षि ने गर्भे को सम्वोधन कर के कहा _ 
कि हे.चत्स | साधारण श्रेणी के पुत्र भी माता-पिता को प्रायः 
सुख देनेवाले होते हैं । तुम तो भगवान्‌ शंकर के आशीर्वाद 


मञुष्ययोनि में जन्म लेने से क्यों घवड़ाते हो ? इस मलुष्य- 
योनि में तो धमे, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब साधारण कर्म से 
ही प्राप्त हो सकते हैं । अन्य योनि में उत्पन्न होनेचाले जीव सदा. 
इसी के लिए लालायित रहते हैँ कि कब मनुष्ययोनि में जन्म 
मिले और देवकं, तथा पितृकर्म करके हम अपना जीवन | 
सुधार.। हे वत्स | तुम देवो के भी 'स्पृहणीय,# इस मनुष्य _ 
शरीर का झनाद्र कर अब तक गर्भ ही में क्यों पड़े हुए हो ? | 

वालक ने गये ही में से उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पिताः । 
जी | मैं इस बात को भली भाँति समता हूँ कि संसार में | 


७ अनाइत्य कथं ब्रहि स्थितश्चोदर एव च.। 
०तातमुप्यनन्सुल सहणीय दिवोकसाम ५, ३४०.५०० f 
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सङुष्ययोनि प्राप्त होना असाधारण भाग्य की बात है और इसी 
योनि में सब शुभ कमे करने का अधिकार है; पर मैं कालमार्ग 
से बहुत डरता हुँ । कालमा में रहनेवाला जीव चाहे स्वर्ग में 
जाय, चाहे नरक में रहे, उसे सुख कहीं भी नहीं मिलता। 
इससे कमं की ओर प्रवृत्ति होती हे और कमो से बन्धन का 
होना अवश्यम्भावी है । अचिमांगे से मोक्ष प्राप्त होता है । यदि 
सुझे यह विश्वास हो जाय कि संसार में कालमार्ग का अजु 
सरण न करके हमको अचिमागे प्राप्त होगा तो में अभी गर्भ के 
चाहर घा जाऊँ । 
महर्षि मांरि यह उत्तर सुन कर चड़े चिन्तित हुए और 
सहसा कुछ उपाय न सूझने पर भगवान्‌ शंकर की शरण गये। 
यहाँ वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम आते शब्दों मे कहने 
लगे कि हे देवदेव ! हे जगन्निवास | मुझ अशरण को रक्षा 
कीजिये। आपके विना कौन मेरे पुत्र को कामनायें पूरी कर 
सकता है। जैसे आपने पुत्र दिया है, उसी तरह आप इसको 
गभ से वाहर्‌ करने का भी प्रयत्न कीजिये । 
_ उनकी स्तुति.से प्रसन्न होकर महादेवजी ने आठो विभूः 
_ तियो को डस गर्भ के समीप भेजा । उनमें चार सात्विक विभूः 


तियो ( अर्थात्‌ धमं. ज्ञान, वैराग्य और पेश्‍्वर्यं ) ने जाकर | 


कहा कि हे महामते ! हम चारो तुम्हारी बुद्धि में सदा वतमान 
आर कभी तुमको छोड़ कर नहीं जायँगो । अवशिष्ट चार 
तमल विभूतियों ने ( श्रध, अज्ञान, अैराग्य और अनैश्वय ` 
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ने कहा कि हम तुम से सदा दूर रहेंगी; हमसे तुमको कुळ 
भी भय न होगा । विभूतियो का वचन खुन कर बह बालक 
गर्भे से बाहर निकल झाया । बाहर आते हो वाळक काँपने 
झर. रोने लगा । तव विभूतिया ने महर्षि मांदि से कहा कि 
अब भी यह वालक कालमागे से भयभीत हो रहा है । अतएव 
इसका नाम कालभीति होगा । 

कालभीति दिन दिन उसी प्रकार बढ़ने लगे जिस प्रकार | 
शुक्लपक्ष मे चन्द्रमा बढ़ता है । उनके सब संस्कार शास्त्रविहित 
रीति से उचित समय पर किये गये। चे बड़े बुद्धिमान थे और 
सदा भगवान्‌ रुद्र की उपासना मे लगे रहते थे। थे 'सद्यो जाते. 
प्रपद्यामि! ® इत्यादि पाँच मन्धो का जप करते हुए और | 


| 


६9३» सयो जातं प्रपद्यामि । सद्यो जाताय वै नमो नमः अचे भवे ड 

नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ है. 

3 वामदेवाय नमो ज्येष्टाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय | | 

नमः कळविकरणाय नमो वळाय नमो वलूप्रथमनाय नमः सर्वभूतदमनाय 

*नमो मनोन्मनाय नमः ॥ २ ॥ न 

- ॐ अधोरेभ्योध्य घोरेम्यो घोरघोरतरेभ्यः । शार्वेम्य सर्वसवेभ्यो | 

नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ हि! 
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुदः प्रचोदयात. ॥४॥ | 

3» ईशानः सवंविद्यानामीरवरः सबं भूतानाम्‌ । ब्रह्माधिपतिर्त्रह्मणोधिः । 

पतिब्रह्म शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ ५॥ ` 
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अनेक शिव तीर्थो मे स्नान करते हुए तोथैयात्रा करने लगे । 
इसी यात्रा भै उन्हे एक विल्ब का वृक्ष मिला । उसके समीप 
'पहुँचते ही उनके मन में कुछ शान्ति आयी और घे उसके नीचे 
बैठ कर जप करने लगे । एक लक्ष जप समाप्त होने पर उनके 
सब बाह्यकरणों और अन्तःकरण का लय हो गया । घे क्षण 
भर में 'परमानन्दर्वरूप हो गये । वह आनन्द अद्वितीय था 
और कोई उसके वराबरी का आनन्द संसार में हो ही नहीं 
_ सकता#। घे क्षण भर उस आनर्र मे. मग्न रहे और फिर 
पूर्ववत्‌ हो गये । 
कालभीति को इस पर बड़ा श्राश्चये हुआ और वे अपने 
सन ही मन सोचने लगे कि यह आनन्द सुझको काशी नेमि: 
थारण्य, प्रभासक्षेत्र, केदारक्षेत्र, अमरकणटक, भ्रीपवेत आदि 
किसी भी पाचन तीथे में नहीं प्राप्त हुआ | इस समय मेरी सब 
इन्द्रियां निर्विकार हो गयी हैं और गंगाजल के समान निर्मल 
अतीत हो रही हैं । मेरे मन में केवल थमं की भावना उत्पन्न हो 
रही है। स्थान का बड़ा माहात्म्य और प्रभाव है । निर्दोष, 
पवित्र और उपद्रवरहित स्थान मे किये धर्म कर्म सहसः 
गुणित फल देते हैं। मेरे मन की शान्ति इस स्थान के ही 
भभाव से हुई है। अतः में इसी स्थान मे बैठ कर तप करूँगा । 
_यह स्थान काशी , प्रयाग आदि सब तीथा से उत्तम है । 


% केवलं परमानन्द्स्वरूपोऽसौ भवरक्षणात्‌ || 
तस्यानन्दस्य नौपम्यं स्वर्गादिना भवेत. क्वचित्‌ ॥ ३२ ॥. 
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जो लोग सदा भिन्न भिन्न तीर्थो' की यात्रा के फेर में पड़े रहते. 
हैं, उन्हे कभी सिद्धि तो मिलती ही-नहीं, केवल शारीरिक कट | 
मिलता है। ऐसा विचार कर वे उसी बिल्व-वृक्ष के नीचे पैर 
के एक अंगूठे पर खड़े . होकर रुदन्तो को अपने लगे और 
. सौ वर्षे के बाद जल ग्रहण करने का नियम किया ।- इस 
प्रकार कठिन तप करते हुए जव सौ बर्ष बीत गये, तो एक 
दिन एक मनुष्य जलपूर्णा कलश भर कर लाया और प्रणाम 
करता हुआ कालभीति से वोला कि हे सुने ! अब आप का ब्रत _ 
पूरा हो चुका | आज सौ वर्ष समाप्त हो गये। अतपव इस जल क 
को स्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल करिये। . E 
कालभीति ने उस व्यक्ति से कहा. कि यदि तुम मुझे जल | | 
पिलाना चाहते हो, तो अपनी जाति और आचार-विचार का डं 
पूरा परिचय दो । मैं अज्ञात पुरुष के हाथ का जल नहीं पी ड 
सकता। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने माता-पिता को नहीं ड 
जानता। वे कभी रहे होंगे और अव नष्ट हो गये हैं अथवा. F 
प्रारम्भ ही खे न रहे होगे। मैं सदा से ऐसा ही हूँ । आचार ' | 
और ध्म से भी मुझे कुछ काम नहीं है। इस लिये न तो मेरा | | 
कोई धर्म है और न मेरे कोई आचार है। ; .. 
कालभीति ने उत्तर दिया कि यदि पेसी वात है तो मैं | | 
तुम्हारा जल नहीं पी सकता। मेरे शुरु ने मुझे बताया था. | 
कि जिसके कुल की पवित्रता के विषय में पूरा ज्ञान नहो; | 


उसका बुआ हुआ अन्न पान महणा, करने करे. साश्वननो 2 F | 
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पतन हो जाता है#। जो भगवान रुद्र को नहीं जानता और 
जो रुद का भक्त नहीं है, उसका अन्न-जल ग्रहण करने से 
भन्लुष्य अवश्यमेच पातकी हो जाता है। जो व्यक्ति शिवजी 
को समपेण किये बिना भोजन करता, वह पापी हो 
जाता है। उसका अन्न-जल स्वीकार करने से पाप लगता 
है। जिस प्रकार गङ्गोदक से भरा हुआ पूरणे कलश मद्य की एक 
बूंद से अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार शिवभक्त किसी 
शिवभक्तिरहित मनुष्य के दाथ का झज ग्रहण करने से 
अपवित्र हो जाया करता है। : 
उस पुरुष ने कहा--हे सुने ! तुम्हारी वातो को खुन कर 
मुझे; तो हँसी आती है। तुम या तो बहुत भोले-भाले या 
सूखे अथवा 'पागल हो गये हो। तुम यह नहीं जानते कि 
शिव व्यापक हैं। अच्छो वस्तु हो या घुरी, सब मे उनकी ` 
सत्ता है। उनमें भेद दृष्टि रखनेवाला मलुष्य नरकगामी होता 
है। इस जल में क्या छूत लगी है? यह मिट्टी का बना हुआ 
घड़ा है, आग मे अच्छी तरह पकाया गया है, सुन्दर निमल 
जल से भरा है । फिर यह अपवित्र कैसे समझा जा सकता है? 
यदि मेरे छूने से इसको अपवित्र मानते हो तो तुम 
आर हम दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैँ । मुझसे भी इस भूमि 
का स्पशे है. और इसी भूमि का स्पर्श तुम से भी है ।. 
$ त ज्ञायते कुलं यस्य वीजझुद्धि विना ततः ॥ 
तस्य खादुन्‌ पिवन्वापि साः सीदति तत्क्षणात्‌ ॥१०॥ 
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परम्परया मेरे शरीर का स्पश तुम्हारे शरीर से हो गया। 
चस, तुम भी अपवित्र हो गये । इस लिये पृथ्वी में न रह कर 
तुमको आकाश में रहना चाहिए । हे सुने ! इन सब वातो. 
पर यदि सूच्मदष्टि से _ विचार क्षिया जाय, तो तुम्हारा 
कहना सूखो की बातों के समान मालूम होगा । 

` परम ज्ञानो कालभीति ने मधुर शब्दो में उत्तर द्यि 


कि हे. अज्ञात पुरुष ] एुम्दारा कथन यथार्थ है, भगवान | 


इस विश्वप्रपञ्च के कण करण में विद्यमान हैं। 


` परन्तु चस्तु भेद से शुदाशद्ध का भेद अवश्य हो जाता है। | 
- देखो न | अग्नि के संयोग से वायु उष्ण हो जाती है। जल के | 
संयोग से ठरढी चायु बहती है। वायु वही है; पर संसग से उसमें ग 


__ उष्णता ओर शीतलता प्रतीत होने लगती है। सब आभूषण में | 
हा रताः है; पर वह कहीं शुद्ध और कहीं मिश्रित. 

न | है। शुद्ध खुवणे के आभूषणे को कान्ति और ही होती. 

' मिश्रित सुवणंबालोँ की और। इसी मकार मजुष्य मनुष्य F 
सब एक हैं; पर जाति और आचार के भेद से उनमे E 


विभिन्नता आ ही जाती है। 
अपने कथन को समाप्त करते इप कालभीति ने कहा 


कि यदि इख प्रकार का सेद्‌ 

क द नहो तो सभी श्रति-स्थति, 
'आख-उुसण व्यर्थ हो जायें। इसमे लेशमात्र भी सन्ते | | 
नही है कि सात्विक आहार करनेवाले, सास्विकतृत्ति से रहने- | 


>” 


चाले मनुष्य स्वयं को जाते हैं । रजभ्मभान्‌ भागी इसी | 
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तेंतालीसवाँ रत्न । १८५ 
आलोक में रह जाते और तामसिक आहार-विहार के | 
जीव नरक में ढकेळ दिये जाते हैं। इस लिये हे भाई ! में 
तुम्हारा जल किसी प्रकार नहीं ग्रहण कर सकता। मेरे . 
लिये तो शास्त्र ही प्रमाण है। 

ऐसे ड़ वचन सुने तो उस पुरुष ने हँसते -हँसते 
दाहिने पेर के अँगूठे से पथ्यो में एक वड़ा भारी गड़हा 
बनाया और उसी भें उस घड़े का पानी डाल दिया। उस | 
बड़े भर जल से वह बड़ा गड़हा ऊपर तक भर गया . 
और उसमें से पानी बहने लगा । थोड़ी ही देर मे एक 
निमेस जल का कुएड सा लहराने लगा | पर इसे आसुरी 
आया समझ कर उन्हें कुछ भो आश्चर्य नहीं हुआ ओर 
चे अपनी चात पर डरे रहे। A 

उनकी हठ देख कर चह पुरुष बिगड़ गया और कहने 
लगा कि हे ब्राहमण | तू बड़ा सूखे मालूम पड़ता है। अब तो 
यह झुरड हो गया, अब इसमें मेरा क्या रह गया ? क्या 
इसका जल भी पीने मे' दोष है ? कालभीति ने विचार करते 
इए कहा कि वात तो ठीक है कि यह कुण्ड है और इस 
का जल पीने मे कोई दोष नहीं; परन्तु में अपनी आखा देखी 
पात को कैसे सुला सकता हूँ। भाई ! चाहे यह जल पवित्र 
ही या झापवित्र, मैं इस जल को कदापि नहीं पियूँगा। | 

इस प्रकार के वचन सुन कर वह पुरुष देखते ही देखते 


*न्तहित हो गया। यह देख कालभीति को बड़ा मुआ 
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१८६ शिव-भक्त-माळ । 


, थोड़ी देर बाद उख विएच दृक्ष के नीचे की भूमि से दसो _ 
दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक विशाल शिवलिङ्ग 
निकल आया । उसका प्रादुभाव होते ही आकाश मे. 
आप्सराय नाचने लगीं, गन्धर्वं गाने और देवता गण पारिजात 
पष्पाँ की वर्षा करने लगे । सुनिमणडली जयध्यनि से संसार 
को व्याप्त करने लगी। उख महोत्सव को देख कर महर्षि 
कालभीति आनन्द से पुलकित होकर स्तुति करने लगे-- 


पापस्य कालं भवपड्कालं कालस्य कालं कालमागेस्य कालम्‌ 
देवं महाकालमहं प्रपद्ये श्रीकालकण्डं भवकालरूपश्र्‌ ॥१॥ . 
इशानबकत् प्रणामिरवामहंस्तौति भ्रतिस्सवविद्यश्वरं त्वास्‌। 
भूतेश्‍वरस्त्वे पितामहस्त्वं तस्मे नमस्तेस्तु महेश्वराय ॥ २॥ 

यं स्तौति वेदस्तमहं भपद्य तत्पुरुषसंज्ं शरणं द्वितीयम्‌ ॥ | 
त्वां विद्वहे धीमहे तद्धिनस्त्वं प्रदेहि देवेश नमो नम्स्ते | २॥ 
अघोरववत्रे त्रितयं प्रपद्ये अथवजुष्टं तव रूपकाणि ॥ 

_ अघोरघोराणि च घोरघोराण्यह सदा नोमि भूतानि तुभ्यम्‌ ४। 
चतुर्थववत्रं च सदा प्रपद्ये सद्योभिजाताय नमो नमस्ते ॥ 
भवे भवे भूय भवं भजामि भवोद्भवत्वं शिव तत्र तत्र ॥५॥ 
नमोऽस्हु ते वामदेवाय ज्येष्ठरुद्राय कालाय कलाविकारिणे ॥ 
बलंकरायापि बलप्रमाथिने भूतानिहनत्रे मदनोन्मथाय ॥६॥ 
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तेंतालीसवाँ रत्न । १८७ ` 


त्रियश्बकं त्यां च यजामहे वयं सुपुण्यगन्थं शिवपुष्टिवद्धंनप्‌ ॥ 
उदारुकस्पक्वमिवोग्र बन्धनोद्रक्षस्व मांञ्यम्वक मुत्युमा गात्‌॥ ७. 


पापके काल, संसाररूपी कौचंड़ के काल, . काल के काल, 
कालमार्ग के काल, शोभा समेत काले कण्ठवाले, संसार के 
कालरूप, महाकाल देव को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ में ईशान- 
वक्त्र नामक आपको प्रणाम करता हूँ कि जिनकी चेद स्तुति 
करते हैं। झाप भूतेश्‍वर हैं, प्रपितामह हैं :ऐसे आप महेश्‍वरजी 
को प्रणाम है ॥२॥ जिनकी वेद स्तुति करते है, में उन द्वितीय 
तत्पुरुषसंशक आपकी शरण में हँ । हे देवेश ! मैं आपको -जानता- 
हूँ, आपका ध्यान करता हुँ । इसलिये सुझे शरण दीजिये, मेरी 
रक्षा कीजिये, आपको नमस्कार है ॥ ३॥ अथर्व वेद्‌ से सेवित 
तीसरे अधोरवकत्र की मैं शरण में हैँ। श्रघोर घोर व घोर से 
भी घोर प्राणी आपके रूप हैं, ऐसे आपको में प्रणाम करता हूँ 
॥४॥ मैं चौथे सुख की शरण में हूँ । हे सद्योजात ! आपको नम- 
स्कार है, नमस्कार है । हे संसार के उत्पन्न करनेवाले शिवजी ! 
जन्म जन्म में मै जहाँ जहाँ उत्पन्न होऊँ, वहाँ वहाँ सदा आप . 
को भजँ ॥५॥ हे वामदेव नामक ज्येष्ठ रुद्र और काल 
सशक | आपको प्रणाम है। हे कलाओं के विकार संयुत बलका 
रक व चलि दैत्य के नाशन करनेवाले ! प्राणियों के नाशक! . 
कामदेव के विनाशक ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ६॥ सुन्दर | 
पुण्य गन्ध और तीन नयनोवाले, कल्याण घ पुष्टि को बढ़ाने: 
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-चाले आपका मैं पूजन करता हुँ । हे उम्न | हे चिलोचनजी | : F 
:हुआ फल जैसे बन्धन से छूट जाता है। ऐसे ही शुत्यु के मार्ग से _ 
“मेरी रक्षा कीजिये ॥ ७॥ | र. 
उनकी प्रेममयी स्तुति से प्रसन्न दोकर परम कारुणिक | 
भगवान. शिव उसी लिंग से तीनो लोको को प्रकाशित करते | 
“हुए प्रकट हुए और बोले कि सुने! इख उत्कृष्ट तीथं में तप _ 
करने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । मजुष्य का रूप धारण कर जव _ 
-मै तुस्हारे धमं की परीक्षा लेने आया था। तब अमं के ऊपर _ 
तुम्हारी इढ़ता देख कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ था । मैंने तुम्हारे _ 
“लिये यह कुएड सब तीथों' के जल खे भर दिया है । में तुम्हारे | 
"ऊपर चहुत . प्रसन्न हँ, जो चर माँगना हो माँगो । तुम्हारे लिये 
मेरे पास कुछ भी अदेय नही है। ज्र 
) ._ ` कालभीति ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महाराज ! आपके | 
| प्रसन्न होने से आज में अपने को धन्य मानता हुँ, आज मेरा ण 
जीवन सफल हो गया । जितने धर्म और कम हैं, चे आपके 
'तुष्ट होने पर ही सफल होते हे । अन्यथा उनसे व्यर्थ परिश्रम | 
'के अतिरिक्त ओर कोई भी लाभ नहीं होता । हे भगवन. | यदि 
झाप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इस लिंग में सदा निवास करं! 
-इस लिंग के निकट जो कम किया जाय, उसका अक्षय फल | 
प्राप्त हो । पञ्चमन्त्र के एक लाख जप करने से जो पुण्य प्राप्त 
होता है, चह इस लिंग के दर्शनमात्र से पूरा हो जाया करे। सुनि ने 
कहा कि है अक्षा, इल की ग से क़ालमार्य ले काला हैं। इस | 


तेतालीसचाँ रत्न । १८९. 


लिण इनका नाम & महाकाल हो! इस तीर्थ में स्नान कर जो 
पितरों का तर्षण करे, उसे सब तीर्थों में स्नान करने का पुण्य 
मिले और उसके पितरों की सदुगति हो। 
+ महादेवजी ने सुनि की सभी प्राथनाएँ स्वीकार कर लीं 
और कहा कि इस तीर्थ मे जो दान पुण्य किया जायगा, 
उसका अक्षय फल होगा । जितेन्द्रिय होकर जो मेरी पूजा 
करेगा, उसे शुक्ति और मुक्ति अनायास ही प्राप्त होगी। 
भगवान्‌ शंकर का वचन है:-- 
“अन्न पुष्प फलं पूजा नेवेद्य स्तवनक्रिया । 
दानं वान्यच्च यर्किञ्चिदत्तयं तद्भविष्यति ॥१२१॥ 
जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां लिङगऽत्रप्रपूजयेत्‌ । 
भक्तियुक्ती न दूरस्थे तस्य नित्यं द्विनोत्तम १२६॥'” 
( स्कन्द पु० कौ० ख० ३४ अ०) 


PERE 


ज्र ® महाकालेदवर शिव उज्जैन ( 27 ७.7. 2. या 3. 8 
का ९. ]. रेलवे ) में हैं । रतळाम से ४९ मीळ की दूरी पर उज्जैन 
शहर है। , 
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'पवत को चले गये ओर बहां कठिन तपस्या करने लगे | | 


इस प्रकार कठिन तप द्वारा भगवान्‌ शङ्कर की आराधना 
करते हुए बारह चष वीत गए । 


डप त्ष 0 पावंतीजी (गले, प्ार्थताप्रत्रेक  पूडते, व्हगी कि हे 
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१९० शिच-सक्त-मार । 


चवालीसवाँ रत्न 
a 


महर्षि छुकएड 


र 

२ 

प्राचीन काल मे महर्षि स्कएड नामक एक वड़े तपोनिष्ठ | 

महर्षि थे। वे खब वेदों के पूणं ज्ञाता और सम्पूणं शासतो के 

विद्वान्‌ थे,' परन्तु किसी कारण वश उनके कोई पुत्र नहीं 

था। पुत्र के अभाव से चे बड़े चिन्तित रहते थे। क्योंकि ; 
सन्तानरहित मनुष्य पितृतऋण से उक्कप नहीं हो सकता। 

इसी कारण उसे खड्गति नहीं प्रास हो सकती । इसी 
दुःख से दुःखित होकर पुत्र के लिये उन्हाने तप करने का 


' -निञ्चय किया। ब 


तपस्या करने के लिये वे अपने आश्रम से हिमालय 
वर्षो उन्होने केवल वायु पीकर .समय विताया। चे कुछ | 


काल तक सिर नीचे और पैर "उपर किये तप करते. 
रहे । चिर काल तक साग-पात खाकर शरीर की रक्षा की। 


इतना कठिन तप करने पर भी जब शिवजी प्रसन्ने नहीं 
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चौवालीसचाँ रत्न । १९३ 


महाराज | महर्षि सृकरड चिरकाल से पुत्रप्राप्ति के लिये 
उग्र तप कर रहे हैं; पर आप उनके ऊपर रूपा क्यों नहीं करते ? 
चे अपने तेज से समस्त पवतो को देदीप्ययान कर रहे हैं और 
सलिलाशया को सुखाये देते हैँ । उनके दुष्कर तप से स्वगे- 
निवासी चुभित हो रहे हें । सूये और चन्द्रमा काँप रहे हैं । 
यूथ्वी और आकाश डगमगा रहे हैं। यदि आप इनके तप का 
अन्त नहीं करेंगे, तो अकाल ही म॑ प्रलय हो जायगा । ” 

शिवजी ने पावंतीजी से कहा कि हे प्रिये ! उनकी कामना 
यह है कि उनका पुत्र चन्द्रमा के समान मनोहर एवं लोकप्रिय 
हो, नील कमल के समान उसके नेत्र हा, वह इन्द्रके समान प्रभा. 
चशाली हो । घे ऐसा पुत्र पाना चाहते हैं। भला ऐसा पुत्र कभी 
कहीं मिल सकता हे ? 

पार्वतीजी ने विनयपर्वक कहा कि हे मदाराज ! यदि ऐसा 
कठिन तपस्या करनेवाले महामुनि को भी आपं अभोष्ट वर*न 
देंगे तो किसको देंगे । आप तप के फलदाता कहे जाते है 
आपको तो इस यश की रक्ता करती चाहिये । यदि 
आप इन्हे' इनझी अभीष्ट वस्तु नहीं दंगे, तो आपको शरण 
में कौन आयेगा । इस तपस्वी ब्राह्मण ने अपता शरीर खुला 


दिया है और तप के प्रभाव से अपने पाप मी जला दिये हँ। 


उसे यथेच्छित पत्र अवश्य मिलना चाहिये। इसके लिये में 
आपसे आग्रहपूर्वक प्राथेना करती हँ । 
पार्वतीजी ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तो शिवजी पाव- 
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१९२ - शिव-भक्त-माळ । 


तीजी को छापने साथ लेकर एक त्राण का रूप धारण कर 
सकणड ऋषि के समीप पहुँचे छर उन्हे महाकाल चन. 
मे तपस्या करने का उपदेश दिया । खुकणडझुनि आशा- _ 
पूर्ण हृदय से "महाकाल घन को गये और वहाँ सव पापो; _ 
के हरनेवाले तथा पुत्र के देनेचाले एक शिवलिंग को - 
देखा । उसी लिंग के समीप सकणड सुनिने कठिन तप. 
करना प्रारम्भ किया । कुछ काल के अनन्तर उनके तप से 
प्रसन्न होकर भगवान, आशुतोष उमा सहित उसी लिंग से. 
प्रकट हुए और कहने लगे कि हे महासुने ! में शिव हूँ । तुम्हारी | 
. तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने आया हँ. । मैं जानता हैँ कि _ 
५ तुम अयोनिजञ पुत्र चाहते हो। इसलिये में तुम्हे वर देता हूँ 
/ कि तुम्हारे अयोनिज पुत्र हो और वह जन्मकाल ही से. ऐश्वय | 
तथा ज्ञानसम्पन्न हो । उसकी आयु बहुत बड़ी हो और वह 
सवज्ञ विद्वान्‌ हो.। 
शिवजी के झुल से ऐसे वचन निकलते ही सुकणड के | 
सामने एक पुत्र का प्रादुर्भाच हुआ और उसका नाम मार्कण्डेय. .. 


 र्क्खा गया । माकण्डेयजी उत्पन्न होते हो शिवजी पाचंती और. 
` झपने पिता को प्रणाम करके तप करने बठ गये और भग- 
चान्‌ शंकर की. आराधना करने लगे। इस प्रकार. तप करके 
` माकंण्डेयजी ने भी शिवजी से चर पाया.। सुकएड और मार्क | 


अ व 
महाकाळचन अवन्तिक ( उज्जेन )मेंहै। 
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चौवालीसचाँ रत्न । अप 


र्डेय दारा पूजित उस शिवलिंग का नाम 'माकेएडेयेश्वर? 
पड़ गया। सर्वगुणसस्पन्न परम तपोनिधि और सर्व चिद्याविशा- 
रद्‌ युध पाकर खुकरड परम सन्तुष्ट हुए और मार्कणडेयजी 
भी झचेक वर पाकर उसी महाकाल चन में तप करने लगे । 

इन साकेएडेयेशवर्‌ के दर्शन करने से मनुष्यों को परम अनन्द्‌- 
दायिनी गति मिलती है। कोई २ तो साक्षात्‌ शिवरूप हो जाते 
है। कोई गणनायक बन जाते और कोई सिद्ध हो जाते हैं। 
जो भक्त शुन्दर खुगन्धित पुष्पो से इनकी अभ्यर्चन करते, वे 
सव छु:खो से मुक्त होकर दीर्घायु का आनन्द लूटते हैं । स्कन्द- 
पुराण मे माकेण्डेयेश्वर के पूजन और दर्शन का बड़ा माहात्म्य 
` लिखा हेः-- ट 

च्यक्ता गणेश्वराः सिद्धाः सिद्धगन्धर्वसेविताः । 

ते भविष्यन्ति सततं मम भक्ताश्च ये नराः ॥ ४१ ॥ ` 

`ये मां सम्पूजयिष्यन्ति हथेः पुष्पैः सुगन्धिभिः । 

` दीर्घायुषो भविष्यन्ति ते सदा दुःखवजिताः॥ ४२ ॥ 


( आवन्त्यखएड- अ० च० चि० मा? ३६ अ० ) 


| ` इह्रे शिर पे छवि गंग इते, सुउते तिलरी नथुनी लहरें । 

। फहरे गजचर्म कपाल इते, सु उते पट विहयुत सो फहरे ॥ 

` यहरे अंग गौर दयाल इते, सु उत रंग केशरि को भहरे। 

` पे यह रूप शिवा शिव को,जज शंका के यहे ॥ 
` १३ ं 


" .._ धारा वह रही थी और उसके मनोहर तट पर ऋषि 
नित्यकर्म करते हुए भगवान्‌ शंकर के ध्यान में मग्न रहते थे। 


“१९४७ दिव-भक्त-सार । 


>) ध्‌ ७ __ 
` पृतालीसवा रत्न 
बज आ 
| प्रसिद्ध ऋषि सर्वणि . 
. प्राचीन काल में व्याघ्रपाद के पुत्र शिवभक्त भहात्मा | 
उपमन्यु? थे। उन्हीं के उस दिव्य आश्रम में, जो जाह्ी 
शोभा से सुशोभित, सुर-गन्ध्व-छुसेवित, विविध पुष्प-गुल्म- 
लतादिको से आच्छादित, उत्तमोत्तम फल तथा पुष्पा से अल- 
कृत, पक्षिया से भरे हुए, विविध विहंगो के कलखो से | 
व्याप्त, कहीं कदलीचन कहीं बद्रीबन ओर कहो रसालवन में 
` झ्सोन्मत्त भौरो के गुआर से ध्वनित, स्थान २ पर भस्म से ढकी 
हुई अग्नि से विभूषित था । अनेक हवन कुरडोवाले उस आश्रम 
में सहज शत्रुता का परित्याग करके गो-व्याघ एक साथ चर 
रहे थे, वहाँ का त्रिविध समीर प्राणीमात्र को खुख दे रहा था, | 
करना के कल-कल निनाद ऋषियों के मन को सुग्ध कर 
रहे थे, हिरणगण सुख से हरी २ घास चरते थे, दैहिक, 
दैविक, भौतिक इन तीन. तापौ का लेशमात्र भी प्रसार नहीं था, 
वहाँ पवित्नसलिला त्रिपथगामिनी भगवती भागीरथी की निर्मल. 


- पेसे विमल और शान्त तपोवन मे सर्वणि मुनि ने ६०० ( छ. 
खी). वक असरा आझदेत केऔलनासण०क्ा-क्पान किया 


छियालीसवाँ रत्न । १९५. 


जिससे करुणावरुणालय आशुतोष भगवान. शिवजी ने प्रत्यक्ष 
होकर झुनि को बरदान दिया कि “हे सुने ! में तुम पर प्रसन्न 
हुँ । दुम भूलोक में प्रसिद्ध अन्थकार ओर अजर-अमर होओगे ।?? 
सब से खर्चणि ऋषि “अमर? हो गये । क्योकि-- 

“तमाह भगवान्‌ रुद्रः सात्तात्तष्टोऽस्मि तेऽनघ । 

भ्रन्थकुल्लोकविख्यातो भवितास्यजराऽमर$ ॥?? 

( म० भा० अजु० पवं १४ अ० ). 
->_-<>9€9७-*--- 


> र) 

छियालीसबाँ रत्न 

( शिव-भक्त उपमन्यु.) 
कृतयुग मे एक महायशस्वी वेद और वेदांगों में पारङ्गत 
 घ्याघ्रपाद नामक ऋषि थे । इनकी शुत्यु के उपरान्त एक 
* ` समय उनके.पुत्र उपमन्यु और धौम्य एक साथ खेलते २ सुनिया 
' के एक आश्रम में पहुँच गये। वहाँ एक गौ दुही जाती थी । 
' झुनियों ने उन बालको को अपने यहाँ से दूध पीने को दिया। 
- अपने घर आकर बालस्वभाच वश उन्होने अपनी भाता 
से कहा-हे मातः ! मुके दूध पीने को दे । दूध तो था ही नहीं, 
वालको के आग्रह करने पर ऋषिपत्नी ने' चावल का आरा 
पाती में घोल र्‍्कर'पीने'वहो वेब!" ०प्लेकिन, यासक्'दूघ के 


~ 


] आश्रय हैं ( शिवो नः परमा गतिः॥ २६॥ ) हे वत्स! | अं 


१९६ शिव-भक्त-माल । 


स्वाद को जानते थे। इस कारण अपनी माता से उन्होंने कहा | 
. कितूने सुके जो वस्तु पीने को दी है, यह दूध नहीं है। उन 
'ऋषिकुमार की माता ने दुःख और शोक से कातर होकर कहा- 
हे वत्स | परमात्मा के ध्यान में मग्न रहनेयाले सुनियो के 
यहाँ भला दूध कहाँ से आ सकता है। बालखिल्यो से सेवित 
जो ऋषि दिव्य नदी के तट पर रहते हैं, जो सुनिवन मैया 
' पर्वतो पर निवास करते हैं, वे पवित्र फल-फूल का आहार | 
करते हुए समय बिताते हैं, उन के यहाँ दुग्ध कहाँ से आयेगा ? _ 
हे पुत्र ! इस वन मे तो सुरभी का वंश है ही नहीं, फिर दूध 
कैसे होगा? ` 
हम लोग नदियों के तट पर,शुफाओ मे,'पचंतो तथा तीथा | 
'मे रह कर सदा तप करते रहते हैं. । एकमात्र शिव हमारे 


देनेवाले कूटस्थ. अविकारी, विरूपाक्ष को प्रसन्न किये बिना 
दूध-भात और सुखकारक वस्न नहीं मिल सकता । ४अतः | 
हे वत्स ! तुम श्रद्धा रखकर शिवजी की शरण में जाओ । हे पुत्र] 
उनकी छपा से तुम्हारी सारी कामनायें सफल होजावेंगी] । इस 


# अग्रसाद्य विरूपाक्षं वरदं स्थाणुमव्ययम्‌ ॥ 
कुतः क्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च ॥ २७ ॥ 

† तं प्रपद्य सदा वत्स सवंभावेन झंकरस्‌ ॥ - 
, ०० स्असश्बाणज्य फोम य॑छ प्राप्स्यसि त्रके ०९०९४ 


छियालीसवाँ रत्न । १९७ 


तरह अपनी माता की वात सुनकर उपमन्यु ने माता के 
सब्छुख दोनों हाथ जोड़ कर पूछा - हे मातः | महादेवजी कौन 
हैं, किस प्रकार प्रसन्न होते हैं ? वे शिवजी कहाँ रहते हैं ? और 
मुझे उनके दर्शन किस प्रकार मिलेंगे? उनका स्वरूप कैसा 
है? हे माँ | चे किस प्रकार प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देंगे? 

इस प्रकार उपमन्यु का सरलतायुक्त चचन सुनकर माता 
` ने उनका मस्तक सूँघा और नेत्रों में आँसू, भर, दीन बनकर 
बोली--जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐेले पुरुष महादेवजी 
को घड़ी कठिनाई से जान सकते हैं.। शास्त्रज्ञान होने पर भी वे 
मन से धारण नहीं किये जा सकते, कदाचित्‌ मन मै उनको 
धारण भी किया जाता तो लय, विक्षेप आदि विष्नससूह धारण 
करने में वाधा करते हैं। विघ्न न पड़ने पर भो उनका स्वरूप 
कठितता से ग्रहण किया जासकता और जाना जासकता 
है । तत्त्ववेत्ता पुरुष उनके अनेक रूप बतलाते हें, उनकी प्रस- 
बता भी नाना प्रकार की है । शिवजी के शुभ चरित्र को यथाथे ` 
रीति से भला कौन जान सकता है ! वह महेश्वर सब प्राणियों 
के हृदय में रहते हैं । घे विश्वरूप हैं और भक्तो पर दया करके 
कभी कभी दर्शन दे दिया करते हैं। सुनियो के सुख से मैंने 
भगवान्‌ शिव का शुभ चरित्र खुना है । घे विष्णु, इन्द्र, 


pp SRR 


& हृदिस्थः सवंभूतानां विश्वरूपो महेरवरः ॥ 
भक्तानामनुकंपार्थ दंन च यथा श्र॒तम्‌ ॥ .३७ ॥ 
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१९८ . शं शिव-भक्त-माल । ६ 


रद, आदित्य, अश्विनीकुमार और विश्वेदेव आदि देवताओं .. 
के शरीर धारण किया करते हे, शिवजी प्राणीमात्र मे 
. स्थित हैं, उन शंकर का शरीर भस्म के समान श्वेत घण का है। 
घे अपने मस्तक में अधेचन्द्र को भूषण के समान धारण किये 
रहते हैं। वे सव लोको के अन्तरात्मास्चरूप हैं, सर्वत्र 
ब्यापक हैं, सच शास्त्रो ओर कमो के वक्ता हैं। चे भगवान्‌ 
. सव देहधारियों के हृदय में निवास करते हैं. ( सर्वच भगवान्‌ | 
शेयो हृदिस्थः सर्वेदेहिनाम )। वे भगवान्‌ शिवभक्तो पर प्रसन्न | 
होते, दुष्टो पर कोप करते और अनेक दिव्यास्त्र धारण करते | 
हैं। घे सपे के यज्ञोपचीत पहिनते हैं । त 
मन को हरनेचाले शिवजी यज्ञ की वेदी में, यज्ञ के - 
स्तंभ मे, गोष्ठ में और अग्नि में विशेषतया निवास | 
करते हैं । हक 
) _ चे महादेवजी निष्कल, माया के ईश्वर, अनेक कार्य के स्वरूप 

/ ` हिरण्यगर्भरूप, आदि अन्त और जन्मरहित हैं । इनके स्वरूप, 
को यथार्थ रीति से कौन जान सकता है। ( अनाद्यंतमजस्याः | 
` न्तं वेत्स्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥ ६३ ॥ ) वे प्राण रूप, मनोरूप और ` 


~ 


† ब्रह्माविष्णुसुरेन्द्राणां रुद्रादित्याङ्विनामपि ॥ 
विश्वेषामपि देवानां . वपुर्धारयते भवः ॥ १४ ॥ 
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डियालीसवाँ रत्न । : १९९. 


कप, परमात्मारूप और महेश्‍वर हैं । उनके स्वरूप का 
शान केवल भक्ति से हो सकता है ( ध्यानतः परमात्मा च भाव- 
झह्यो महेश्वरः ॥ ६७ ॥ ) हे पुत्र! तू उनका भक्त हो जा, उनमें 
मनन लया, सदा उनमे निष्ठा रख, .उनमें परायण रहकर 
महादेव का भजन कर, -ऐसा करने से तू इच्छित वर 
याचेगा । 

इस तरह भाता का उपदेश सुनकर शिवजी मे उपमन्यु की. 
अविचल अक्ति हो गयी । । 

तदनन्तर उपमन्यु ने एक दिव्य खहस्र वर्ष तक दाहिने 
अँशूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर तपस्या करते हुए भगवान, 
शंकर को सन्तुए किया । इस तरह तप करने पर शिवजी 
प्रसन्न हो इन्द्र के स्वरूप को धारण किये; सब देवताओं को 
. साथ लिये, और अपने तेज से देदीप्यमान होते हुए उपमन्युके 
पाख आकर योले--हे ब्राह्मण ! में तुझ पर परम प्रसन्न हूँ, 
अतः तेरी जो इच्छा हो, उसके लिये चर माँग ले। 

उपमन्यु बोले-हे देवराज ! मैं तुम से कुछ नहीं चाहता । 
' दूसरे किसी देवता. से भी घर पाने की मेरी इच्छा नहीं है। में 


केवल महादेवजी से वर पाना चाहता हुँ। और आप से सत्य २. ' 
_ कहता इ कि पशुपति के वचन से में कीड़ा अथवा अनेक 


` शाखा वाला वक्ष चन जाऊँ वह मुझे! पसन्द है; परन्तु पशुपति 
. -कै अतिरिक्त और किली देवता से सुके तीनों लोको को 
= विभूति मिलती हो, तो वह भी प्रिय नहीं हो सकती । शिवजी 
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“होना चाहता हुँ (हरस्य दासत्वमहं वृणोमि) ॥ 


३०० शिव-भक्त-मार । 
के चरणों की बन्दना करने में प्रीति रलनेबाला सै चाहे 
चाण्डाल योनि में उत्पन्न हो जाऊ; परन्तु शिवका अभक्त होकर | 
उत्पन्न होना मुझे पसन्द नहीं है। यदि मझुष्य वायु और जल 
का भक्षण करके सुर-असुर के शुर विश्वेश्वए की भक्ति न 
करे, तो उस मजुष्य के दुःख का नाश . नहीं हो सकता# | जो 
क्षण भर भी श्रीहर के चरणकमलो का वियोग नहीं सह : 
'खकता उससे दूसरे धर्मवाली बाते कहना व्यर्थं है। इस कुटिल 
युग में उत्पन्न होने पर मनुष्य को अपनी बुद्धि ्रीशिचजी के 
चरणों में लगानी चाहिये । श्रीशिवजी के चरणकमलरूपी रसा 
यन का पान करने से मनुष्य को संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का 
भय नहीं रहजाता। शंकर के अलुग्रह विना कोई पुरुष एक | 
दिन, आधा दिन, सुहतं, क्षण, अथवा एक लव भी श्रीशंकर _ 
की अक्ति नहीं कर सकता। शंकर जी की आज्ञा से चाहे मैं ड 
से भी तुच्छ हो जाऊँ; परन्तु हे इन्द्र | में तुम्हारे दिये इप | 
तीन लोको को भी नहीं चाहता। शिवजी को छोड़ कर और | 
किसी देवता के दिये राज्य को लेना भी मैं अच्छा नहीं 
समकझता। मुझे स्वगे की इच्छा नहीं है, मैं तो हरका दास 


चन्द्रमारूपी श्वेत ओर निर्मल सुकर को धारण करने 
वाले, जीवों के स्वामी शंकरजी जब तक प्रसन्न न होंगे तब तक 


ललरपमरममसाय तद लगति,प्माहिह- को रमे त्तम ॥९०॥ 


. च्यालीसवाँ रत्न । २०१ 


` अं सैकड़ों डुःखो को सहँगा । सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि के समान ` 
कान्तिमान्‌, तीनों भुवनो के .सारभूत. जिनके सिवाय और 
कोई भी वस्तु सार नहीं है, सब के आदि परुष एक और 
व्वत्युरहित शूद्र को प्रसन्न किये विना जगत्‌ में कोई पुरुष 
शान्ति नहीं पा सकता । यदि मेरे दोषो के कारण मेरा जन्म 
फिर हो तो उख जन्म में भी श्रीशिवजो मे मेरी अक्षय भक्ति 
बनी रहे । 


इन्द्र ने कहा--तू शिव के अतिरिक्त और किसी से वर 
पाना नहीं चाहता सो तो ठीक है; किन्तु शिव के अस्तित्व में 
कोई भी युक्ति नहीं दिखायी देती। यदि तू कहे कि शंकर 
कारण के भी कारण हैं, तो इसका प्रमाण क्या हे ? 
उपमन्यु ने कहा--नैसे एक बृत्त को डालियाँ, तना, शाखा, 
` पत्ते, पुष्प, फल और बीज यह सब शक्ति का विकास है । वह 
. सत्तिका एक है, नित्य है, सब प्रकार के विषयों से रहित 
है। वह सत्तिका बीजशक्ति के. स्पशे होने से अनेक रूपा को 
धारण किया करती है। इसी प्रकार वह अव्यक्त, आदि और 
चीजरूप है। यह सब जिसमे लीन होता है उस तत्त्वका 
नाम परम शिव है, वह कारण का भी कारण है । इस बात को 
. साने से कोई इनकार नहीं कर सकता। वह माया से परे हैं 
-.. परम ज्योतिः स्वरूप हें । 
 हेइन्द्र। उनके द्वारा यदि मेरा मरण भो हो जाय तो ठीक 
है, हे दैत्य को | तेरी इच्छा में आवे, तो तू चला 
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| र ९ ` र 4 
. उपमन्यु ने भगवान्‌ का दशन किया । उस समय शिवजी अनेक, | 
| प्रकार के आभूषण पहने, श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पा की माला. 


` पवीत धारण किये, अपने समान पराक्रमशाली दिव्य गणो से | 
` धिरे हुए, श्वेत बालचन्द्र युक्त मुकुट को धारण किये, गौर शरीर 


ह पर बैठे स्वामिकार्तिक हाथ में घणरे को लिये थे। पार्वती जी के... 


२०२. शिव-भक्त-माल । 


जा, इच्छा हो तो खड़ा रह । मैं तो केवल महेश्वर से ही वर, 
पाना चाहता हुँ । सम्पूर्ण कासनाझ को देनेवाले किसी और | 
देवता को मैं नहीं चाहता। | - 

इस प्रकार इन्द्र से कहकर उपमन्यु विचारने लगा कि... 
शंकर मुझ पर प्रसन्न क्यो नहीं होते हैं। इस प्रकार विचार. | 
करते २ दुःख से उनकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयीं । मु 

इतने मे उन्होंने उस ऐरावत हाथी को हंख, झुल्द, और | 
चन्द्रमा के समान श्वेत कान्तिवाले वृषभ का रूप धारण करते 
हुए देखा । ऐसे वृषभ पर भगवान्‌ शिव उमा के खाथ वैठे हुप. | 
थे। उस समय महादेवजी पूर्णिमा के चन्द्रमा के सदश शोभा पा | 
रहे थे। शिवजी के तेज से सहर सूर्य के समान दिशायें व्याप्त. E 
हो गयीं । शिवजी के आते ही सब दिशाओं मे शान्ति फैल गयी । | 


धारण किये, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत ध्वजा, एवं श्वेत यज्ञो 


Pn: 


पर खुवणे के कमलो से शुंथी और रत्नो. से जड़ी हुई माला से 
शोभायमान थे। शिवजी के दाहिने ओर लोको के पितामह बरहा 
जी हंसो के दिव्य विमान पर बैठे थे। दूसरी ओर शहद, चक्क और रे 
गदा को धारण किये गरुड़ पर चढ़े हुए नारायण थे और मयूर | 


OE 3७० 
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समीप, शंकर जी के सामने दूसरे शंकर की तरह #नन्दी शल को. 
देककर खड़े हुए थे। स्वायम्सुच आदि मजु, सूरु आदि ऋषि, 
इन्द्र आदि देवता भगवान्‌ शंकर को प्रणाम करके दिव्य 
स्तोत्रा द्वारा स्तुति कर रहे थे। ब्रह्माजी रथंतर नामक सामकाः 
गान कर शिवजी की स्तुति मे मग्न थे । नारायण जेष्ठ सामका 
गायन कर महादेवजी की स्तुति कर रहे थे । उस समय ब्रह्मा, 
नारायण, ओऔर इन्द्र ये तीनो महात्मा तीन अग्नि के लमान शोभा 
पा रहे थे। उनके मध्य मे विराजमान शिवजी शरद ऋतु के बादलों 
से निकले हुए छूयं के समान शोभित हो रहे थे । इस प्रकार दर्शन. 


करके उपमन्यु भगवान. की स्तुति करते हुए कहने लगे + कि हे 
महादेव | सैं आपको प्रणाम करता हुँ। हे देवाधिदेव ! झैं 


आपको प्रणाम करता हूँ । शक्र के रूप और वेष को धारण करने 
वाले, हाथ में वज लिये, पीले और रक्त' वणंवाले देवदेव को सैं 
नमस्कार करता हँ । पवन के समान वेगवाले, सुरों के राजा, 
सुनियों के राजा और महेन्द्ररूप आपको में प्रणाम करता हँ । . 


जिनकी ध्वजा में वृषभका चिह्न है, ऐसे शंकर और पावतो 


* नन्दी बन्द्र के आकारदाले चार सुजा धारी और दीव्य तेजवाले हैं । 
+ नमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नमः| ७ ॥ 
शक्ररूपांय शक्राय शक्रवेषधराय च। 
नमस्ते चज्रहस्ताय पिङ्गछावार्णाय च ॥ ८ ॥ 
नमः पवनवेगाय नमो देवाय वे नसः । 


सुरेन्द्राय, सुनीन्द्राय, महेन्द्राय नमोस्तु ते ॥ ९ ॥ 
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“२०४ शिव-भक्त-माल । 


ने प्रसन्न होकर पास में खड़े देवताओं से कहा-- दे देवताओं ! 
तुम सब सुक्कमे महात्मा उपमन्यु की सक्ति देखो । इल तरह 
भगवान्‌ के वचन खुनकर देवतागण प्रणाम कर बोले -हे देव- 
-देव ! हे लोकनाथ ! हे भगवन ! हे उमापते थह ब्राह्मण आप 
से.सब कामनाओ' को पा ले, यही हमलोगो की इच्छा है। इस | 
प्रकार की वाते सुनकर भगवान शंकर हँखते हुए बोले-हे वत्स! 
हे सुनिषुङ्गव. उपमन्यु ! मैं तेरे पर परम प्रसन्न हुँ । तू मेरी 
तरफ देख ! हे विप्रषि! मैंने तेरी परीक्षा करके देख लिया, 
` -तू मेरा दृढ़ भक्त हे ।# - 
इस प्रकार भगवानका छपायुक्त वचन सुनकर उपमन्यु 
-ष से युक्त नेत्रा में प्रेम के आँसू भरे रोमाञ्चित शरीर हो (हर्षा 
-द्श्चूएयवतंन्त रोमहर्षस्त्वजायत॥ १४ ॥ ) घुटनों को पृथ्वी _ 
मे' झुक्रा झुकाकर वारम्वार प्रणाम किया और हषे से गद्गद्‌ _ 
होकर बोला-हे देव | आज मेरा जन्म सफल हुआ है क्योंकि _ 
- देवताओं और दानवा के गुरु आप मेरे सामने विराजमान हैं। | 
देवता भी जिनका प्रत्यक्ष द्शेन नहीं कर सकते, ऐसे देव का _ 
“मुझे साक्षात्‌ दर्शन हुआ है। तब मुझसे अधिक भाग्यशाली और 
_ “कौन होगा ? हे प्रभो ! यदि आप सुभे चर देना चाहते हैं और 
` मुभपर प्रसन्न हुए हैं + तो हे देव ! हे सुरेश्वर ! सुमे यही चर 
# चद भक्तोऽसि विम्रषे मया जिज्ञासितो ह्यसि ॥ ३९ ॥' र 
` + यदि देयो वरो महां यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ 


ha को 


देव ॥ ५२ ॥ 
CC भा्कमवत, wadi Math Collection सुरेसवर, by eGangotri 


37 3095, 


छियालीसवाँ रत्न । २०५: 


दीजिए कि आपमे सदा मेरी भक्ति बनी रहे । 

इस प्रकार उपयन्युं का वचन सुनकर भगवान, वोले-हे- 
उपमन्यु ! तू जरा और मरण से रहित दोगा, तेरा दुःख दूर हो 
जायगा और तू यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानवाला होगा। 


घेरे प्रसाद से तू ऐसी योग्यतासम्पन्न होगा कि सब ऋषि 


तेरे पास आया करंगे । तू शीलसम्पन्न, शुणसम्पन्न, सर्वज्ञ 
ओर सुन्दर कूपवाला होगा, तू अग्नि के समान तेजस्वी होगा, 
तू चाहेगा तहाँ तेरे सामने क्षीरसागर झा जाया करेगा। तू 
एक कल्प तक अस्त के साथ मिले इप दूध भात को अपने 
भाइयों के साथ २ खाता रहेगा। फिर, तू मेरे पास आवेगा। 
तेरे बहुत से बान्धव, तेरा कुल और गोत्र अक्षय होगा। हे 
ब्राह्मण ! सुझमे' तेरी अचल भक्ति बनी रहेगी। हे विप्र | जब जब- 


. मेरा स्मरण करेगा, तब में आकर दशुन दूंगा । करोड़ो सूर्या के 


समान दीक्तिशाली भगवान शिव इस प्रकार वरदान देकर" 


 झन्तर्घांन हो गये । 


तिष्ठ वत्स यथाकामं नोत्कठां च करिष्यसि । 
समस्त्वया पुनविम दास्यामि तव दर्शनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
` एवम्रुक्‍्त्या स भगवान्‌ सूयंकोटिसमप्रभः 
इशानः स॒ रान्‌ दत्वा तत्रेबान्तरधीयत ॥ ६३ ॥: 
( महा० भा० अडु० आ० १४). 


CC-0. आइए जले लक SC ॥भ॥॥४-०॥१॥४-६-॥११॥॥, 


` चिधिसे शंकर भगवान्‌ की पूजा करते और अनेक प्रकार की 
~ “स्तुति करते थे.। पवित्र रुद्राध्याय का पाठ भी भगवान्‌ शिवजी 


- किद्दे श्‍वेत | मेरे साथ यमलोक को चलो । इस पूजा पाठ से { 
'कुछ नहीं हो सकता। मेरे फन्दे में पड़ने पर ब्रह्मा, विष्णु, Ee 


5३०६ शिव-भक्त-साल । 


“वे बहुत दुःखित हुए।अधिक आयु पाने के लिए वे बहुत 


_ -तो काल के भी काल की उपासना कर रहा हूँ, काल मेरा व्या | 


महासृत्युअ्य मन्त्र से ध्यस्बक भगवान्‌ की पूजा करने लगे। 


ग र हे सुने, 0 (ब तुम्हारी "आय लमामजदो बकरी है. ०० लिप छः 


Nh ods 


२७ 
लीस रत्न 

DRT 
श्वेत झुनि | 
प्राचीन काल मे' श्वेत नाम के एक बड़े तपस्वी झुनि थे। | 
"उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी और मरणासन्न थे। इस लिये . 


र > 
IT PC A BIE 


'उत्कणिठत थे। अतः भगवान्‌ शत्युञ्जय की आराधना करने खगे । |. 
'शवेत सुनि एक पर्वेत की कन्द्रा मे' निराहार रह कर शास्त्रोक्त . 


को सुनाते थे । वि. 
` परन्तु जव उनके दिन पूरे हो गये, तो महाकराल काल | 
उनके सामने आ धमका। श्वेत सुनि को विश्वास था कि में | 


बिगाड़ सकता है। अतः थे और भी अनन्यमनस्कता के साथ | 


काल भला क्यों मानने लगा । वह ककंश स्वर में बोला | 


शिव आदि देवो में से कोई भी नहीं बचा सकता । | 


3 


सेंतालीसचाँ रत्न । २०७ 


. छुम्हें' मेरे साथ अवश्य चलना होगा । 
काल के ऐसे भयंकर वचन खुन कर भगवान्‌ रुद्रका स्मरण | 
करते हुए श्वेत सुनि कहने लगे कि है काल ! तुम मेरा वया कर 
सकते हो, मेरे तो स्वामी रुद्र भगवान्‌ हैं। वे इसी लिंग मे. 
विराजमान हैं और मेरे जैले भक्तों की रक्षा में सदा तत्पर रहते 
हैं। उनके भक्तों की कभी कुछ हानि नहीं हो सकती । इस लिये 
हे काल ! तुम मेरे पास से चले जाओ । 
काल को श्वेत सुनि का. कथन सुन कर बड़ा क्रोघ आया 
और वह भयावनी घूरत वना कर सिंहनाद करता हुआ सुनि 
के अत्यन्त सन्निकट झा गया। समीप आते हा उसने सुनि 
_ के गले में फन्दा डाल दिया और कहने लगा कि हे सुने ! अब 
- तो तुम मेरे फन्दे मे आ गए। अव तुम्हे बचानेवाले र्द 
कहाँ हैं? उनकी भक्ति का तुम्हे क्या फल मिला? तुम तो 
कहते थे कि रूद्र इस सिंग मे हैं। अव तुम्हारे रुद्र चुप चाप 
= चयो बैठे हैं, तुम को बचाते क्यों नहीं ? ER 
है इस प्रकार महाकाल बक ही रहा था कि उसी समय भगवान, | 
शकर उसी लिंग से उमासमेत प्रकट हुए। श्वेत मुनि उनके 
दर्शन पाते ही स्तुति करने लगे और काल उन अन्तकान्तक को 
देखते ही न जाने कहाँ भाग गया । भगवान्‌ शंकर ने श्वेत सुनि 
| फो वर दिया कि तुम चिर काल तक इस संसार के अनेक सुख | 
भोग कर अन्त में शिवलोक को प्राप्त होओगे । काल तुमको कमी 


२०८ शिव-भक्त-सारू । 


उस समय आकाश से खुन्दर खुगन्थित पुष्पा को 
होने लगी और देवो की छुन्डुभियाँ बजने लगी । भगवान्‌ । 
सृत्युञ्जय उन्हे चिरायु प्रदान कर कैलास को चले गए और | 
श्वेत झुनि अपनी कामनापू्ति से परम सन्तुष्ट हुए । न 
_ मृत्युञ्जय महादेव की आराधना से झुक्ति और मुक्ति दोनों. 
प्राप्त होती हैं। इन की अचना से मजुष्य के हृदय से शोक दूर | 
हो जाता है। लिंगपुराण मे इनकी आराधना का बड़ा माहा 
त्म्य लिखा है :-- | 
तस्मान्मृत्युञ्जय चव भक्त्या सम्पूजय्‌ द्विजाः | 
सक्तिदं युक्तिदं चेव स्वेषामपि. शळूरय्‌ ॥ २८॥ 
बहुना किं प्रत्वापेन संन्यस्यांभ्यच्ये वे भवम्‌ | | 
भवत्या चपरया तस्मिन्‌ विशोका वे भविष्यय ।। २६, | 

( लिंगपुराण पूर्वाध आ०३०) 

— DF 
_ 
अढ्तालीसवाँ रत्न 

शिलाद मुनि 4 

शिलाद नाम के स्वकर्मंधमेनिष्ठ ब्राह्मण एक बड़े तपस्वी | 
` थे। पूवेजन्म के कर्म के अनुसार चे अन्धे हो गये थे और उनके | 

कोई सन्तति नहीं थी। सन्तति प्राप्त करने के लिये उन्होने 
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अद्तालछीसवाँ रन । | २०९१ 


कठिन तप करना प्रारम्भ: कर दिया । चिरकाल तक निराहार 
शह कर अनेक नियम-संयम के साथ वे देवराज इन्द्र की | 
उपासना करते रहे । उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवराज - 
पकट हुए और शिलाद सुनि से प्रसन्नतापूवेंक बोले कि हे 
महर्षे ! तुम किस कामना से ऐसा तीब्र तप कर रहे हो? में 
तुम्हारी तपस्या से वहुत सन्तुष्ट हुँ । यदि कोई वर माँगना 
हो तो मांगो । 

इन्द्र के ऐसे मधुर वचन खुन कर शिलाद मुनि चुत 
आनन्दित इए और हाथ जोड़ कर चिनयपूर्वक बोले कि हे 
देवराज ! में पुत्रहीन हँ । शास्र मे कहा गया है कि पुत्रहीन 
मजुष्य को सहुगति नहीं मिलती । इस लिये हे कृपानिधे ! सुभे 
कुल का उद्धार करनेषाला पुत्र दीजिये। परन्तु वह पुत्र अयो-. 
निज और अमर होना चाहिये। ऐसा पुत्र मैं नहीं चाहता कि ' 
जिसके लिये मुझे या मेरे घरवाला को रोना पड़े । 

इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि अयोनिज और सृत्युहीन पुत्र 
तो में नहीं दे सकता । संसार में ऐसा कोई नहीं है जो जरा- 
मरण से रहित हो। पितामह ब्रह्माज्ञी स्वयं झत्युहीन नहीं हैं । 
| ` एक दिन उनका भी समय पूरा हो जायगा और उन्हे अपने 
. शरीर का त्याग करना पड़ेगा । अयोनिज और सत्युदीन पत्र 
देने की मुझ में शक्ति है ही नहीं, ब्रा और विष्णु में सी यह 
= सामथ्ये नहीं है; किन्तु भगवान्‌ रुद्र चाहे तो पेखा पुत्र दे सकते 
त हैं। यदि से उनकी आराधना करो तो तुम्हारी 


७ 3. ७७००७ Math Collection. Digitized by eGangotri 


है ... रुधिर रह गया और न मांस ही । उनके शरीर में केवल | 


> १५.१, ५4 द 


२१० शिव-भक्त-माळ । 

र 
कामना पूरी हो सकती है। इस लिये तुम उन्हींको प्रसन्न कर 

... अभीष्ट वर प्राप्त करो । , 


शिलाद से ऐसे. वचन कह महेन्द्र ऐशचत हाथी पर 
सवार होकर सब देवाँ को अपने साथ लिये इन्दलोक को चले 
गये । पुण्यशील शिलाद इन्द्रदेघ के चल्ने जाने पर अपनी | 
तपस्या से महादेबजो को प्रसन्न करने लगे । उन्हाने अन्न का 
भच्तण करना, एवं जल का पीना तक छोड़ दिया और एकाग्र 
चित्त से भगवान्‌ शिव की आराधना करने लगे । तप करते २ 
, कई हजार वर्ष. बीत गये । उनके शरोर पर वामो जम गयी। | 
झर भिन्न भिन्न प्रकार के लाखों कीट उनके शरीर पर फिरने 
लगे! उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया; न तो उसमे | 


हड्डियों भर रह गयीं, जिनसे वे दीचाल के समान दिखायी . 
देने लगे । हर 

भगवान्‌ शङ्कर उनके इस कठिन तप से अत्यन्त प्रसन्न 
` हुए और पाबेतीजी को साथ लेकरं अपने सब गणौ समेत 
शिलाद को दर्शन देने के लिये आये । आते हो उन्होने शिलाद | 
के ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही सुनि की सब जै 
थकावट दूर हो गयी और उनका चित्त शान्त एवं प्रसन्न हो. 

._शया। वे हाथ जोड़ कर विनयपूर्वेक् स्तुति करने लगे । उनको 
_:___ स्तुति से भगवान्‌ को और भी अधिक प्रसन्नता हुई और वे 

__ कहने लगे कि हे सुने ! अब आप अपनी तपस्या समाप्त _ 
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अढ्तालीसवाँ रत्न | २११ 


कीजिये । मैं आपको पेसा पुत्र दूँगा, जो सब शास्त्रों का चेत्ता 
ओर परम ज्ञानी होगा। ॒ 

शिलाद मुनि ने विनय करते हुए कहा कि हे देवदेच ! हे 
शङ्कर | आपने मेरे ऊपर परम अऱुग्रह किया है । मुझे तो आप 
की दया का ही भरोसा है । हे भगवन्‌ ! मेरी प्रार्थना यही 
है कि सुभे अयोनिज एवं सृत्युह्दीन पुत्र मिले । 

भगवान शक्कर ने कहा कि हे विप्र ! आपकी कामना 
पूरी होगी और वैसा ही पुत्र होगा जैसा कि आप चाहते 


» है । प्राचीन काल में ब्रह्माजी ने तथा अन्य देवों ने तप करके _ 


सुभसे प्राथना की थी कि मैं स्वयं भूलोक मे अवतार लूँ और 
मैंने उनकी बह प्रार्थना स्वीकार भी कर ली थी। उसी की 
पूर्ति के लिये में स्वयं आपका अयोनिज पुत्र वनूँगा. और आप 
मेरे पिता बनंगे । 

इतना कह कर शिवजी अम्तर्धांन हो.गये और शिलाद वह 
अलुत्तम वर पाकर परम प्रसन्न हुए। तदनन्तर उन्होंने बड़े 


` समारोह के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया और उस यज्ञ के 


गराङ्गण से युगान्त की अग्नि के समान तेजस्वी भगवान्‌ 
शङ्कर उत्पन्न हुप । उनके उत्पन्न होते ही पुष्करावते आदि 
मेघ बरसने लगे । सिद्ध, साध्य, किन्नर और गन्धवे आकाश 


. चृष्टि की। ` 


भगवान का बालरूप देख कर सभी देवता और मजुष्य . 
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२१२ शिव-भक्त-माल । ग 
७ 


` मोहित हो गये। जन्म के साथ ही उनके मस्तक पर जटा का € 
सुकुट विराजमान था। उनके तीन झाँखें ओर चार शुजायं | 
थीं । त्रिशूल से उनका तेज ओर भी अधिक वढू रहा था । उनके 
' तेज से समस्त दिशाये देदीप्यमान हो गयीं । ऱ्या 
त्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता और बलिष्ठ आदि 
सुनि उनको स्तुति करने लगे, अप्लराएँ नृत्य करने लगी, सव 
दिक्पाल उनके चारो ओर खड़े होकर विनय करने लगे और | 
देवियाँ स्नेहपूवैक उनका आलिङ्गन करती हुई प्यार करने लगी। | 
शिलाद मुनि ने यह समारोह देखा तो उन्हे' वड़ा विस्मय प 
हुआ और वे प्रणाम कर स्तुति करने लगे । उन्होने प्रसन्न होकर | 
गम्भीर स्वर में कहा कि हे भगवन्‌ ! आपने मेरा पुत्र वना . 
स्वीकार किया । इस लिये मैं कृत्यकृत्य हो गया। आप | 
त्रिलोकी की रक्षा करते हैं, विपत्तिसागर में मग्न भक्तों का. 
उद्धार करते हैं और अशरण के शरण हें । झाप पेसे महनीय | 
पुत्र को पाकर मेरी सब चिन्तायं दूर हो गयीं । अव सुरे किसो 
प्रकार का भय नहीं रह गया। आपने मुझ को आनन्दित 
किया है इस लिए आपका नाम नन्दी होगा । अब मेरी यह 
प्राथंना है कि आप मुझे इसी प्रकार आनन्दित करते रहे । 
' मेरे कुल मे आप के अवतार लेने से मेरी माता और मेरे पिता _ 
-रुद्रलोक को चले गये और पितामह आदि पितृगण भी उत्तम | 

' गति को प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया । मैं आपको 
'नमस्कार करके प्रार्थना करता हुँ कि मेरी रक्षा कोजिये। 
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अढ्तालीसचाँ रत्न । . २१३ 


आपके अतिरिक्त अब मैं किससे अपने उद्धार की प्रार्थना करूँ। 
आप संब देवों के देव हैं । 
भगवान्‌ की इतनी स्तुति कर के शिलाद सुनि ऋषियों से 
कहने लगे कि हे सुनियो ! देखिये, मेरा कितना वड़ा भाग्य है 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ने मेरे यज्ञाङ्गण में जन्म लिया है। मेरे 
समान संसार मे न तो कोई देवता है और न कोई दानव ही । 
में बड़ा भाग्यचान हूँ । 
नन्दी को पाकर शिलाद वहत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने 
साथ कुटी में लेगये | वहाँ पहुँचते ही नन्दीश्वर का आकार 
साधारण मनुष्य के समान हो गया और उनकी दिव्य स्सृति 
का सी लोप हो गया । यह देख शिलाद को परम दुःख हुआ । 
शिलाद ने नन्दीश्वर को साधारण शिशु के रूप मे देख कर उनका 
जञातकमे-संस्कार किया । समय आने पर यशजञोपचीत- संस्कार 
छुआ । नन्दीश्वर ने थोड़े ही समय मै साङ्गोपाङ्ग ऋग्वेद, यज्ुवेद 
“और सामवेद का यथावत्‌ अभ्यास कर लिया। सात वर्ष 
समाप्त होने के पूर्वे ही उन्होने आयुवेद, धञुवंद्‌, सज्ञीतशास्त्र, 
अश्वविद्या, गजविद्या आदि का पूण ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 
एक समय मित्रावरुण शिलाद कें तपोवन मे पहुँचे और 
कहने लगे कि हे सुने | हमे इस वात के कहने मे बहुत दुभ्ख 
होता है कि नन्दीश्वर इतने ज्ञानवान्‌, विद्वान और बुद्धिमान 
होते इप भो बहुत अव्पायु हैं। अब केवल एक वर्ष इनकी 


| = आय ओर अवशिष्ट है, 
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ह तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो । 


र ` हुए और पारवतीजी से बोले कि आज से मैं नन्दोश्वर को सब 


_ तो मेरे अंशज हो, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता। | 
` तुम्हारा यह शरीर वास्तव में लौकिक नहीं है । तुम्हारे दिव्य 


. अपनी कमलो की बनी हुई माला उनके गले मै डाल दी । उस | 


२१४ शिव-भक्त-माल । | | 

इतना खुनते ही शिलाद के ऊपर चज्जपात सा हो गया । वे. 
अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े और कातर' स्वर भे विलाप 
करने लगे । उनके करूण-क्रन्दल से समूचा झरण्य शूँज उठा । | 
आस-पास के सभी तपस्वी दौड़ आये । यह दृचान्‍्त खुन कर | 
सव सुनि स्वस्त्ययन, मंगलपाठ और भगवान उमापति की स्तुति | 
करने लगे। कितने ही ऋषियों ने महासत्युजय-अन्त् से दूर्वा | 


महादेवजी का अचेन करने लगे । जा 
इस प्रकार की गयी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ | ; 
शिव प्रकट हुए और नन्दी से कहने लगे कि हे वत्स! तुम | 


शरीर को शिलाद झुनि देख चुके हैं। देवता, सुनि, सिद्ध, | 
गन्धं और दानवों ने भी देखा है।इस लिये हे प्रियवत्स ! 4 

इतना कह कर महेश्वर ने उनके ऊपर हाथ फेरा और ; 
माला के पहनते ही घे द्वितीय शंकर के समान भासित होने | 


लगे। शिव के सदश अपना रूप देख कर नन्दीश्वर उनकी | 
स्तुति करने लगे । इस स्तुति से शंकर भगवान और सी प्रसन्न 
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अद्तालीसवाँ रत्न । डन रनर च 


गणा का स्वामी बनाये देता हैँ । 

उस समय शिवजी के स्मरण करते ही असंख्य गण आकर 
उपस्थित हो गये। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी उस ' 

7 उत्सच मे सम्मिलित इए । शिवजी के कथन. के अनुसार स्वयं 
ब्रह्माजी ने विधिविहित रीति से उनका अभिषेक किया और 

वे गणाधिपति चना दिये गये। तदनन्तर देवताओने मरुत 

की कन्या सुयशा को सव भूषणो से विभूषित कर उत्तम 

चरन्न पहिनायाः और सुवणं के सिंहासन पर चैठाया । हजारों 
उत्तम २ दासी, छत्र, चामर आदि लिये उनकी सेवा मे खड़ी 
भर्यो। इस प्रकार खुयशा को मणिडत कर शिवजी की आज्ञा 

. से नन्दीश्वर के साथ विवाह कर दिया । भ्रीपावंतीजी ने अपने 

.' कृण्ठ से मोतियों का हार उतार सुयशा को पहिनाया और 
. भगवान्‌ शिवजी ने श्वेत वृष, श्वेत इस्ति, सिंह की घ्वजा, 
छत्र और स्वणो का रथ नन्दीश्वर को प्रदान किया । इस 
` प्रकार नन्‍्दी श्वर का अभिंषेक तथा विवांह कर वृष के ऊपर चढ़ | 
पावंतीजी तथा बाधवों सहित नन्दीश्वर को साथ लिये ्ी 
' महादेवजी कैलास पचत को गये। 


सान्वयं च ग्रहीत्वेशस्तथा संबंधिवांधवेः। | 
.. आस्ह्य हृषमीशानो तया देव्या गतः शिव३॥ 
| ै (लि० पु० अ० ४४ ) 
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) \ . अपने को असमर्थ बताया और राजा विश्वामित्र ने बलपूर्वक | 


:२१६ ' दिव-भक्त-सार | 


चउजंचाखलथा! बह 
~य 

विश्वामित्र 

विख्यात महर्षि विश्वामित्रजी का जन्म राजकुल में हुआ | 

था। वे गाधिराज के पुत्र थे । एक बार विश्वामित्र बहुत सी | 

सेना लेकर वशिष्ठ के आश्रम में गये। चशिष्ठजी ने अपनी 

चे .( नन्दिनी) की सहायता से राजा विश्वामित्र तथा | 

उनके साथियों का ( भोजन इत्यादि से) सम्मान किया। | 

चे का यह प्रभाव देख कर विश्वामित्र ने चशिष्ठजी से | 

. उस घेजु को याचना की; परन्तु वशिष्ठ ने चेन देने के लिये 


| उसे लेजाना चाहा । ह 
. वशिष्ठजी की आज्ञा से कामधेड ने असंख्य सेना उत्पन्न 
की । जिससे विश्वामित्र परास्त होगये । तभी विश्वामित्रजी ने. 
अरह्मबल'को श्रेष्ठ समझा और अपने पक पुत्र को राज्य देकर | 
अह्यत्व-प्राप्ति के लिये तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से. 
प्रसन्न होकर घह्माजी ने उन्हें राजर्षिपद दिया। उसी समय | 
राजा त्रिशंकु पार्थिव-शरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा करके एक . | 
यज्ञ करना चाहते थे। अतः वे बशिष्ठजो के यहाँ गये । उन्होंने | 
यश कराना अस्वीकार किया। वहाँ से निराश होकर | 
__ त्रिशंकु विश्वामित्र के यहाँ गये । विश्वामित्र त्रिशंकु को सश- | 
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' उनचासवाँ रत्न । २१७ 


रीर स्थर्ग भेजने के लिये तैयार इुए। इसलिये विशवामित्र 
और देवताओं में विवाद हुआ । इस प्रकार दक्षिण दिशा की 
ओर तपस्या में विघ्न समभ कर विश्वामित्र पश्चिम ओर जाकर 
तपस्या करने लगे। वहाँ भी शुनश्शेफ के कारण अपने पुत्र 
को शाप देना पड़ा । तडुपरान्त ब्रह्मा के वर से ऋषित्व पाकर 
अह्यर्षि वनने के लिये वे कठिन तप!करने लगे । इसी समय 
मेनका द्वारा तप में विघ्न छुआ। विश्‍वामित्रजी इख कार्य से 
-ुम्खी होकर वहाँ से चले आये और उत्तर दिशा मे आकर 
हिमालय पर्वत और कौशिकी नदी के तट पर तपस्या करके 
आशुतोष भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न कर उन्हाने ब्रह्मत्व-पद्‌ प्राप्त 
किया । ब्रह्मर्षि विशवामित्रजी ने महाभारत मे अपने मुखार- 
चिन्द से इसका वणंन इस तरह किया है कि मै पहले क्षत्रिय 
या, उस समय 'में त्राण होजाऊँ इस इच्छा से शिवजी 
की आराधना की और उनकी छपा से मैंने दुलेभ बाह्म 
र्णत्व पाया था । 


विश्वामित्रस्तदोवाच क्षत्रियो5हं तदाऽभवम्‌ । 

ब्राह्मणो5ह भवामीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 

तत्मसादन्मया ग्राप्त ब्रा्मणयं दुलेभ॑ महत्‌ ।। १७.॥ ` 
( महा० अनु० पव अ० १८ ) ` 
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; मे चंतुर, वेद्‌ को जाननेवाले त्राह्मणां को भी निमन्त्रण द्या और | 


' में जाकर तप करने का विचार किया] प्राणी के प्ररब्ध # | 
. `जब जैसे होते ' हैं, वैसे ही विचार उनके. मन में आजाते है | 
.. और वह प्राणी किसी भी निमित्त से घेसा करने को तत्पर 


२१८ झिव-भक्त-माळ । 6; 


पचासवां रत्न ह 
ऋषिवर्य्य वालखित्य । 


यालखिल्य ऋषि स्वायस्सुच मनु के पुत्र थे। इनकी म 
का 'सन्नीति' नाम था। एक 'वार' इन्द्र ने इनका अपम 


लिये इन्द्रादि देवता, निमंत्र चित्तवाले सुनि और राजर्षि आये | है. 
क्योकि , दक्ष ने उनको निमन्त्रण दिया था । वैसे ही यज्ञ के कम | 
चे भी आये। इसके अनन्तर समिधा के वोस से विकल, ्रशंसित ` 
चतो के करनेवाले वालखिल्य मुनिया ने भी यज्ञ में | 
ग्रस्थान किया । मागे मे मेघ की वर्षा से गोपद भर जल पूर्ण | 
होने से सुनिगण उस पानी में डूबने लगे। इनको देख करं | 
ऐश्‍वर्य के मद से गर्वित इन्द्रजी सुलकराये । इन्द्र को हँसते देख | 
कर इनको क्रोध आगया और उनसे चदला लेने के लिये तपोवन | 


( जैसी हो भवितव्यता वैसी मिलै सहाय ।- 


~ 
` आए न आवे तहँ तुळसी ) 
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पचासवाँ रत्न । २१९: 
हो जाता है। तत्पर हो जाने पर उसके उपयुक्त साधन भीः, 
स्वयं मिलने लगते हैं । इख नियम के अनुसार वालखिल्य अपने 
घारव्धचश जगत्पिता भगवान्‌ श्रीशंकर की शरण में जाकर- 
भ्यान-सग्न हो तपस्या करने लगे । भगवान्‌ भूतनाथ में भक्ति- 
भाव होना जीव के भावी विभूति का हेतु होता है। जो कि देव- 
ताओ के लिये भी दुलभ है। मनुष्यो मे तो कठिनता से या 
मसु की प्रेरणा से यह सम्भव हो सकता हे । 

जो लोग सब प्रकार से अनन्यगति होकर भगवान स्वयस्सु . 


| . की शरण लेते, चे अभय हो जाते हैं । उनको संसार से छुट- 


कारा मित्र जाता है | उन ऋषियों ने मनसा, वचसा और 
कम्तेणा कुछ दिन इस तरह घोर तपस्या की । जिससे भक्त- 
चत्सल्न शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दशन दिया। #ऋषियों . 


ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने व्यात्रचमं पर स्थित, जटा मे. 


गंगा और मस्तक में वालचन्द्रमा को धारण किये, पंचसुख, नील- 
कण्ठ, त्रिलोचन, समस्त अंगो मे विभूति रमाये, सपे के कंकरण- 


` और करठहार धारण किये, नाग-वाखुकी के यज्ञोपवीत धारण ` 
किये और हाथो मे त्रिशुल और डमरू लिये,एक विचित्र स्वरूप 
__ दष्टिगोचर हुआ | ऐसे दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप को देखकर ` 
वालखिल्य सुनियो. ने उनकी स्तुति की । शिवजी उनपर 
भन्न होकर वोले-हे ऋषिगण ! मैं तुम लोगो पर प्रसन्न हैँ । 


_ ॐ ऋषि बालखिल्य . द्वारा स्थापित “महेश्वर' शिवरिंग थानेश्वर 


| _ अम्बाला ^ 7022 जंक्शन सेर ६ सील व D र्थी है dGangotr 


-२२० शिव-भक्त-माळ । 


` मेरी कृपा से तुम स्वगं से अस्त लाने के वास्ते झुपणे (गरुड़) | 
को उत्पन्न करोगे । बालखिल्य ऋषि कतकार्य होकर प्रसन्न मन्‌ | 
“से अपने श्म को लौट गये और मनोरथ की सद्यः सिद्धि | 
` पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । % 


- से उनके समीप गयी । महर्षि के बहुत समझाने पर भी र्मा | 


- रलोभन दिखाकर प्रार्थना करने लगी । देबल इसकी बात' f | 
कुछ ध्यान न देकर पूर्वेबत्‌ ध्यान लगाकर बैठ गये । 


"कि दे बकवभ ! तुम्दारा सुन्दर शरीर बकर (छुबड़ा) और काता 
- हो जय,। तम कप मोत रीत. होऽ, घरमन्ये"जाननेवाते | 


“सुपण सोमहन्तारं तपसोत्पादयिष्यथ ॥? | 
( म० भा० अजुर प० १४ अ०) | 


इक्यावनवाँ रत्न 
- 8... - 
` अष्टावक्रजी असित-देवल) | 
अह्मवेत्ता अष्टावक्रजी के पिता का नाम असित, और इनका ; 
नाम था देवल । ये गन्धमादन पर्व॑त पर तपस्या करते थे । एक | 
दिन देवराज इन्द्रकी प्रेरणा से मुनिवर को कामदेव के समान. | 


अपने ,विचार से नहीं डिगी और उनको अनेक प्रकार के | 


रम्भा न अपना अपमान समझकर देवल को शाप दया | 


इक्यावनवा रत्न । २२३ 


ब्रह्मचर्य-घर्म के ज्ञाता महर्षि तुच्छ कामके प्रलोभन में वयो ` 
आने खगे$ । वे जानते थे कि शिव के भक्तों का सूल (जड़) ब्रह्म- 
चर्य ही है। ॥पथुपति ( शिवजी ) का घरत करनेवाला पुरुष सौ 
वर्षे से जिस तप को करता हो, वह एक हो बार के स्लीसंग 
से नष्ट हो जाता है। 
जो पुरूष स्री को भजता ( चाहता ) है उसका शिववत . 
व्ये हो जाता और बह व्यतीत दश पीढ़ी को लेकर नरक 
मे जाता है । शिवजी के भक्त को ख्रियों के साथ सम्भाषण 
भी पाप का कारण बन जाता है । अतः मुनि देवल करुणा- 
वरुणालय शिवजी की शरण में गये। भगवान प्रसन्न होकर 
बोले--हे देवल ! तुम शाप से सुक्त हो जावोगे । तुम्हारा धमे, 
उत्तम यश, और आयुष्य पूर्वचत्‌ हो जायगी । र 
“तन्मे धर्मे यशश्चाग्रयमायुश्चवाददत्‌ प्रशु। ॥ १८।।॥ 
(म० भा० अनु ० पव अ० १८) 
सकृत्‌ स्रीसङ्गमान्ञाशं याति पाञ्ुपतस्य च ॥ ८ ॥ 
यः स्त्रीं भजति पापात्मा बृथा पाशुपतं अतम्‌ । 
सोतीतान्दश चादाय पुरुपान्नरकें पचेत्‌ ॥ ९ ॥ 
आस्तां तावत्समासंगः संस्पशइच वरानने । 
सम्भाषणं च पापाय स्त्रीभिः पाद्युपतस्य च ॥९॥ (ना०्खं०अ०9३) _ 


ग के t अष्टाचक जब दमाम्‌ शीर में बै|, by eGangotri 


२२२ शिव-सच्त-माल [| 


७ 
बावबनदा रत्न 
महषि च्यवनजी " 
. च्यवन ऋषि महर्षि भूशु के पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन 
को बड़ा भाग नेष्ठिक ब्रह्मचर्य के साथ उम्र तप में बिताया 
“था। परम पावनी वितस्ता नंदी के सुरम्य तट पर आहार 
'विहार छोड़कर एक आसन से चैठ कर उन्होने बहुत वर्षो | 
तक कठिन तपस्या की थी। उनके शरीर पर चामी जम गयी और 
. उसके ऊपर घास उग गयी थी । बहुत समय व्यतीत होने के 
. 'कारण चह मिट्टी के रीले के समान प्रतीत होने लगा। दैवः | 
` चश उनकी चमकती हुई आँखा के आगे चीडियो ने ; 
_ *“छेद्कर दिया था । हॅ 
__ एक बार परम धर्मात्मा राजा शयाति अपनी चार हजार | 
रानियां तथा एकमात्र तनया सुकन्या को झपने साथ लेकर 
उसी चन में विहार करने गये । सुकन्या अपनी सहेलियों | 
को साथ लेकर इधर-उधर घूमती हई उसी बामी फें | 
सन्निकट जा पहुंची । वह बड़े कुतूहल के सांथ उसे देखने | 
लगी । देखते-देखते उसकी इष्टि महर्षि च्यवन को आँखें पर | 
'जा पड़ी जो कि चौंटियों के बनाये छिद्ठों में से चमक रही थीं। | 
' सुकन्या ने परोक्षा के लिये एक काँटे से उन नेत्रा में छेद कर | 
दिया (छेद करते हा उससे से।सक की. पास ब्रह/निकली । `. 


बावनंचाँ रत्न । २२३ 


इस महा अपराध के कारण शाति के सब सहचारियि! का 
सावरोध ( सूत्र की रुकावट ) हो गया और समस्त सेना में . 

दसचल मच गयी। राजा इस वात से बहुत दुःखित और 

पित इप । उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 

_ अपराध तो नहीं कियो है १ तव सुकल्या ने अपने पिता को 

. डुखित देख कर सुनि की आँख फोड़ने का सब वृत्तान्त 

कह खुनाया। , रै ् 

_ यह समाचार सुनते ही शर्याति दौड़े हुए उस चामी के - 

समीप गये और वामी की मिट्टी हटवायी। उसकी : मिझो 

इंडवाते ही महर्षि च्यवन दिखायी पड़े। उन्हे देखा तो साष्टांग 
मास कर कहने लगे कि हे महाराज ! इस बालिका ने अज्ञान , 

` से आपको दारुण कष्ट पहुँचाया है। इसके लिये आप क्षमा 
'करें। इस कन्या को मैं आपकी सेवामे अर्पण करता हुँ। इसे - 

. आप सार्या के रूप में स्वीकार करे । यह प्रेम से आपकी सेवा 

_ करेगी। परम दयालु महर्षि च्यवन ने राजा की प्राथना स्वी- 
. भार कर ली और अपराध क्षमा कर दिया । राजा तो अपनी | 

_ राजधानी को चले गये और सुकन्या अनन्य मन-से महर्षि की 

सेवा मे लग गयी । | ' 

एक वार अश्विनीकुमार उस आश्रम में आये। सुकन्या के 

१ न पातिबत-घर्म से प्रसन्न होऋर उन्होने महर्षि को परम मनोहर 

. यौवन-सम्पन्न रूप दे दिया । यौवन और खुन्दर रूप पाकर 
च्यवन ऋषिणपर्मः्यानस्दितं दुर और उभे “प्रतिज्ञी की कि 


hi Fao 
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२२४ शिव-भक्त-भाल । 


“मैं देवां के वेद्य अश्विनीकुमारों को यज्ञ से साग दिलाकर म 
मानूँगा और सोमरस पिलाकर ही छोड्ूँगा ।” इस वात से | 
इन्द्र वडुत असन्तुष्ट (नाराज) हुए और कहने लगे कि झइ्विनीः 
कुमार वैद्य है. । वेद्य की बृत्ति निन्दनीय होती है । अतः चे यक्ष- 
भाग के अधिकारी कभी नहीं हो सकते । यदि तुम उने 
सोमरस पिलाने का प्रयत्न करोगे तो में तुम्हे चज से | 
मार डालूंगा । ग 
देवराज इन्द्र की ऐसी बाते' सुनकर च्यवनकऋषि ने विचार | 
किया कि जिन महेश के इन्द्र, वरुण आदि देवता नौकर-चाकर | 
हैं, जिनकी आज्ञा से वे सदा काम करते है, जो खष्टि, संरक्षण | 
और संहार मे सर्वथा समर्थ हैं, सुके उन्हींकी आराधना करनी | 
चाहिये । इसीसे अभीष्ट सिद्धि होगी । ऐसा निश्चय करके | 
- महर्षि च्यवन # महाकाल वन मे गये । वहाँ शिवलिंग की | 
स्थापना कर भगवान्‌ का पूजन करने लगे । उनकी हठ देखकर | 
इन्द्र कुपित हुए और उनको मारने के लिये बज़ चलाया। 
पर भगवान्‌ शङ्कर ने पहले ही से इन्हे' अभय कर दिया था। | 
इसलिये इन्द्र की बाहु का स्तम्भन: ( रुकाचट ) हो गया और | 
च्यवनऋषि के ऊपर यज्र चल ही नहीं सका | >. 
` इसी बीच मे उस लिंग में से एक ज्योति निकली, जिसकी | 
ज्वाला से चैलोक्य जलने लगा । उससे सव देवता सन्तन हो. | 
गये और उनकी आँखे धुएँ से अंधी हो गयी । घे सव चिल्लाकर | 


ह | ~. 
. ® महाकाल वन” और “अवन्तिका” उज्जेन को कहते है 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitiz क oRodin 
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वावनवाँ रत्न । २२५ 


लगे । देवों के कहने पर इन्द्र ने' मारे डर के व्यवनऋषि को. 
प्रणाम करते हुए कहा कि हे महष ! आज से अइ्चिनीकुमारों 
को यज्ञ का भाग मिलेगा और वे सोमपान भी कर सकंगे । इस 
शिवलिङ्ग का नास अवसे च्यवनेश्‍वर होगा और उनके दर्शन से 
क्षण भर में जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट हो जायंगे। मन की 
डुलेभ कामनायें भी इन की आराधना से पूणे हो जायँगी । 
इतना कहकर इन्द्र सब देवा को साथ लेकर स्वग को चले 
गये । तभी से अश्चिनीकुमारो को यज्ञ मे भाग मिलने लगा । 
स्कन्दपुराण के ७आवन्त्यखण्ड में आच्यवनेश्वर महादेव 
का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हैः-- 
' “भक्ता ये पूजयिष्यन्ति अथैनं च्यवनेश्वरम्‌ । 
आजन्मग्रभवं पापं तेषां नश्यति तत्तणात्‌ ॥५१।। 
यं यं. काममभिध्यायन्मनसाभिमतं नरः । 
तं तं दुलेभमाप्नोति च्यवनेश्वरदशेनात्‌ ॥ ५२ ॥? 
। (.अ० च० लि० मा० ३० अ० ) हु 
I 


ॐ अवन्ति ( उज्जेन ) | 
१५ 
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इन्द्र से अश्विनीकुमारो को यज्ञभागी बनाने की प्रार्थना करने 


२२६ | ` शिव-भक्त-साल । 
. तिरपनवा रत्न 


| महर्षि दधीचिजी हा 
_ ..सुनीन्द दधीचि और राजा चुप में बड़ी घनिष्ठ मित्रता | 
थी। उन दोनो का खान-पान, उठना-वैठना . खदा एक साथ ह 
हुआ करता था। पक बार दैववश दोनो मे' झगड़ा होयया। म 
. दधीचि कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते हें ओर छुप कहते थे कि | 
'नहीं क्षत्रिय, उत्तम है. । छुप का कहना था कि राजा आउ दिकू | 
पालों के अंश से उत्पन्न होता है, इस लिये में हो इन्द्र, अग्नि, | 
.._ यम, निऋंति, वरुण, वायु, सोम और कुबेर हूँ । में ही साक्षात | 
- परमेश्वर हूँ, सुक से बढ़कर संसार मे' और कौन हो ह. 
` सकता है! हे दधीचि ! मै पूज्य हैं, इस लिये तुम मेरी पूजा | 
किया करो। ` | 
है . पक चनिय के ऐसे अभिमान भरे वचन खुन कर परम | | 
तेजस्वी दधीचि सुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने वाये | 
हाथ से छुप के सिर मे एक घूँसा मारा । राजा खुप इस प्रहार | 
से बहुत कुपित हुए और उन्होंने दधीचि को बज्र से मारा! | 
उख वज्र के प्रहार से दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े और आर्त | 

. होकर विलाप करने लगे। तब उन्ह ने शुक्र का स्मरण किया। | 
स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गये और सुतलंजोवनी | 


ड विद्या के दारा उनका शरोर पिले के पेसा. ही न्दर द्या [ 4 | 


डर क 


तिरपनवाँ रत्न । २२७ 


दधीचि के स्वस्थ हो जाने के अनन्तर शुक्र ने कहा कि हे 
झुने ! मैने भगवान उमापति की आराधना करके सुतसंजीवनी 
चिद्या प्राप्त की है और भगवान शम्सु के भक्तो को सत्यु से भी 
सय नहीं होता । इस लिये आप उन्हीं की आराधना करके 
अजर-अमर बन जाइये । उनकी सेवा करने से संसार में ऐसी ` 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो न प्राप्त हो सके। महास॒त्यु्जय महादेव 
के पूजन से स्त्यु का भी भय नहीं रह जाता । , 
शुक्र के कथनानुसार दधीचि मुनि ने झत्युग्न तपस्या 
कर शङ्कर भगवान! को संतु कर लिया ओर उनकी कपा से 


' उनकी सभी हड्डियाँ वज के समान कठोर हो गयीं । इसी 


के साथ साथ अवध्यत्व और अदीनत्व चर भी उन्होने प्राप्त 
कर लिया। ग 
इस प्रकार देवेश की आराधना करके दधीचि ने राजेन्द्र 
क्षुप को पैरों से खूब मारा । उन्होंने भी अपने वज्र से दधीचि 
की छाती में प्रहार किया; परन्तु वज्ञास्थि होने के कारण उस 


| ` ग्रहार का उन पर कुछ भी असरः नहीं इुभ्रा । भगवान की 


कृपा से उस चज्र का प्रहार उनो पुप्प-प्रहार सा प्रतीत 


हुआ । 
अपने अव्यर्थ घज्र के प्रहार को निष्फल होता देख कर 


राजा चुप वहुत चिन्तित. हुए और दधीचि से बद्‌ ला लेने के 
_ लिये भगवान, सुकुन्द की आराधना करने लगे । चिरकाल तक 
` कठिन तप करने पर चे भष हुए और शंख, चक्र, गदा, 
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धारण किये इए बनमाला से सुशोभित भगवान्‌ विष्णु गरुड़ 
पर चढ़ कर राजा क्षुप के सामने झाये । 
. भगवान्‌ की सौम्य सूर्ति को देखकर वे भक्तिपूणं हृद्य से | 
' स्तुति करते. इणः रो रो कर कहने लगे कि हे देवदेव ! हे | 
जगन्निवास ! हे शरणागतपरिपालक ! दधीचि ने पैरों से ठुकरा 
कर मेरा वड़ा अपमान किया है। चे पहले तो मेरे मित्र थे; पर | 
अब शत्रु हो गये हैं। उन्हे इतना अभिमान हो गया है कि वे 
किसी से भी नहीं डरते | वे अव अपने को अवध्य एवं अजेय | 
समझने लगे हैं । हे महाराज ! मैं उनसे बदला लेना चाहता 
हुँ । आप पेसी कृपा कीजिये कि मैं उन्हं नीचा दिखा सकूँ । | 
सर्वेज्ष भगवान्‌ विष्णु ने महात्मा दधीचि के अवध्यत्व पर | 
विचार कर तथा महेश के अतुल प्रभाव को सोच कर राजा | 
._क्षुप से कहा कि हे राजेन्द्र ! रुद्र का भक्त यदि नीच भी हो... 
तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, ब्राह्मण यदि शिव | 
का भक्त हो जाय तो उसे भय की आशङ्का नहीं हो सकती। 
परम शेव दधीचि सुनोन्द्र. का तो कहना ही क्या, घे एक 
असाधारण शिवभक्त है. । इस लिए दधीचि को हराना तुम्हारी . 
शक्ति के बाहर की वात है। युद्ध मे तुम उनको किसी प्रकार _ 
पराजित नहीं कर सकते। परन्तु तुमने मेरी आराधना की दै, | 
इसलिये मैं प्रयत्न करूँगा कि किसी प्रकार उनका पराजय हो । 
ऐसा कह कर भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर 
दधीचि ऋषि के आश्रम मे गये और विनीत भाव से दधीचि. 
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को प्रणाम करके कहने लगे कि हे महाराज ! में आप से एक 
घर मागता हैं। आप शिवजी के परम भक्त हैं। अतएव आप 
को मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करनी चाहिये। महर्षि दधीचि . 
विष्णु भगवान की इस माया को समभ गये और उन्होंने 
कहा कि हे जनादन ! मैं आपका अभिप्राय समझ गया ।. मैने 
जान लिया कि आप विष्णु हैँ और ब्राह्मण का रूप धारण कर 
यहाँ आये हैं । राजा चुप ने तप करके आपको प्रसन्न कर 
लिया है, उसी की कामनापूति के लिये आप मेरे पाल पघारे 
हैं। हे सुरारे! मैं आपकी भक्तवत्सलता को अच्छी प्रकार 
समभता ई । भगवान शंकर को कृपा से मुझे भूत, भविष्य और 
वतमान की सभी बातं अच्छी तरह ज्ञात हो जाती हैं। अत 
हे पूज्य भगवन्‌! इस विप्रवेष को त्याग कर आप अपना 
असली रूप धारण कीजिये । हे महाराज ! में सच्ची बात 
कहता हुँ और महादेवजी पर भरोसा कर के संसार में सुर- 
असुर किसी से भी नहीं डरता । 
दधीचि के ऐसे वचन सुन कर विष्णु ने विप्र का वेष त्याग 

दिया और असली रूप धारण कर सुस्कराते हुए बोले कि हे 
दधीचि ! मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि आप शिवभक्त हैं, सर्वज्ञ 
हैं। इससे आपको संसार में किसी से भय नहीं है, पर मेरे 
कहने से आप एक बार राजा चुप से यह कह दीजिये कि मैं तुम 


से डरता हूँ। मुझे आशा दै कि आप मेरी इस छोटी सी बात 
को अवश्य मान लेंगे 
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भगवान्‌ के ऐसे/विनीत वचन खुनकर भी दधीचि ने कहा 
कि में किसी से नहीं डरता, किसी के सामने विनीत और ५ 
भीत बचन नहीं कह खकता । में भेलोबययति सर्वेसुखभद्‌ द 
भगवान्‌ शङ्करका भक्त हुँ, मेरे सुख से ऐसे सचन नहीं 
निकल सकते। / 
दधीचि के ऐसे अभिमानपूणे बचन खुन कर भगवान विष्णु 
को क्रोध आगया और दधीचि को मारने के लिये उन्होंने अपना 
अकुणिठित चक्र चलाया; पर वह चक्र भी सुनि.परः छुरिठत हो 
शया । चक्र को व्यर्थ होते देख दधीचि हँस कर बोले कि आप 
| चे यह दारुण सुदशेन चक्रं बड़े प्रयत्न से चलाया था; पर यह | 
सुके मार नहीं खका। आप मेरे ऊपर ब्रह्मा, आग्नेया 
. आदि जो चाहिये, वह अख्-शस्न चला कर देख' लीजिये | कदा: 
` चित्‌ आप की अभिलाषा पूरी हो जाय । 
अपने चक्र को निर्वीय़ं होते देखकर विष्णु भगवान्‌ ने उनके . 
ऊपर अनेक अस्-शरक्न छोड़े । सब देवता सी चिष्णु की खहा | 
: यता के लिये आ गये और उन अकेले ब्राह्मण के ऊपर अपने 
अपने आयुध छोड़ने लगे | दधीचि ने शंकर भगवान्‌ का स्मरण 
. कर एक सुट्टी कुश उठा लिया और देवो के ऊपर फेक दिया । उन | is 
` कुशा का परम भीषण कालाग्नि सदश त्रिशूल बन गया और वह 
` सव देवों को भस्म करने लगा । देवो द्वारा चलाये हुए सभी ब 
अस््न-शस्त्र उस त्रिशूल को नमस्कार करने लगे और सब देवता | 
` प्राण लेकर वहाँ से भागे । FE 
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दिष्णु ने अपने शरीर से ऐसे लाखों पुरुष उत्पन्न किये; पर 
डन खबको उस त्रिशूल ने क्षण भर में भस्म कर डाला। तव 
विष्णु अगयान्‌ ने ।अपना विराटूरूप धारण किया। दधीचि ने 
. उनके शरीर में असंख्य देवता, करोड़ों रुद्र ओर करोड़ों 
अह्याएङ देखे । पर दधीचि महर्षि ने अपने कमण्डलु के जल से 
` -झभ्युक्षण कर उस विरार रूपको शान्त कर दिया और स्वयं ` 
चिराद्‌ रूप धारण करके विष्णु को अपने शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, 
छद आदि सभी देव दिखाते इए कहने लगे कि हे विष्णो! | 
इस प्रकार की माया दिखाने से क्या होने का? ऐसी माया 
तो मैं स्वयं दिखा सकता हुँ । यदि युद्ध करना हो तो इस: | 
माया का परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कौजिये । वीरता र ।( 
के साथ युद्ध करने में ही जय और पराजय का पता च | 
सकता है। | र 
महर्षि के कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने सेरोक 
दिया और वे उन्न मुनि को प्रणाम कर चले गये। राजा चुप | 


बहुत दुःखित हुए और पूज्य महर्षि दधीचि को प्रणाम कर 
कहने लगे कि हे महषे | मेरा अपराध क्षमा कीजिये। मैंने _ 


_. अज्ञान से आप के साथ दुव्येवहार किया और आपका प्रताप. 


हः नहीं जाना । अब सुकते विश्वास होगया कि शिवभक्त का संसार 


से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । झाप शिवभक्त हैं, आप के अ > 


` साथ वैर कर मैने बड़ी भूल की है। हे महाराज | मेरा अपराध र; 
त्तमा कीजिये 


॥ . 
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ब्राह्मणा का हृदय कोसल तो होता ही है, इतनी प्रार्थना 
करने से महर्षि दधीचि प्रसन्न हो गये और उन्होंने उन्का अप- | 
राध क्षमा कर दिया । तभी से उस स्थान का नाम ७स्थानेश्चर 
पड़ गया और वह परम . पावन तीर्थ माना जाने लगा । / 
स्थानेश्वर तीथे में पहुँच जाने ही से शिवसायुज्यमुक्ति प्राप्त . 

होती है । लिङ्गपुराण भें लिखा है किः-- 
“तदेव तीर्थमभवत्‌ स्थानेश्वरमिति स्मृतम्‌ । | 
स्थानेश्‍वरमदुभाप्य शिवसायुज्यमांप्नुयात्‌ ॥ ७७॥” ' | 
(ल्ि० पुर पू० ३६ आ० ) 


क्त «साया CR 


चीवनवाँ रत्न 
जक 
शिवभक्त विश्वानर मुनि 
नमंदा नदी के किनारे नर्मपुर में “विश्वानर सुनि” नामक | 
एक पुण्यात्मा शिवभक्त रहते थे । चे सदा ब्रह्मचय्याश्रम में 
स्थित रहते हुए वेदपाठ द्वारा झध्ययनरूपी यज्ञ मे निरत रहते 


थे.। ्रहमतेज से युक्त, भ्रुति-स्घृति तथा शास्र-पुराणो के अथो _ 
का अनुशीलन करनेवाले महर्षि विश्वानर महेश्वर का ध्यान | 
करके एक बार विचार करने लगे कि चारों आश्रमों में सत्पु- 


® स्थानेरवर शिव 


जिला अस्बाळे में हैं L 
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रुषा के कल्याण के लिये कौन सा आश्रम उत्तम ओर हितकर . 
है। झन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि य॒हस्थाश्रम' ही 
सत्र आश्रमो का मूलाधार है । अतः गुणागुण का विचार कर 
योग्य छुल में एक ब्राह्मण-कन्या के साथ अपना विचाह करके 
गाइस्थ्य घम मे लग गये। चे दोनों दम्पती देव-देवो-पूजन,पितः 
आद, पंच-महायज्ञ और नित्य-नेमित्तिक कमो को बड़े उत्साह 
से करने लगे । उन्हं परमात्मा ने सव सुख दिया था; पर 
स्वर्गे के साधक किसी पुत्र को उत्पन्न होते न देखकर 
एक बार उनकी धर्मपरायणा स्त्री पतिदेच को प्रणाम 
करके बोली--'हे प्राणनाथ, आपके चरणकमलों के पूजन से 
सुरे संसार मे कोई भी पदाथ दुलेभ नहीं है । सुरे सब सुख 
` है, आपकी रूपा से कोई कमी नहीं हैं । केवल पक प्रार्थना 
करना चाहती हूँ, यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूँ ।! 
` चतिश्चानर सुनि बोले- हे प्रिये! तुम हमारी प्राणप्रिया 
'हो, तुम्हारे लिये मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं हे, तुम्हारी 3 
जो इच्छा हो, माँगो । भगवान्‌ शंकर की कृपा से मुझको कुछ 
दुलंभ नहीं है। पति का ऐसा वचन सुनकर उनकी पत्नी | 
प्रसन्न हुई । और वोली-हे नाथ ! यदि में वर के योग्य हूँ तो हे 
महेशभक्त ! आप मुझे शिव के समान पुत्र दोजिये। दम 
' इस प्रकार सार्या की इच्छा जानकर विश्वानर मुनि ES 
` अन में विचाइने लगे कि आशय है; इस खी ने जो /” 
चर माग्स: .है.. वह, बहुत ही लूम मनोरथ है र व व १ न 


ह 
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समाधिस्थ मन से भगवान. शंकर का ध्यान करके जाना कि | 
शस्सु ने वाक्‌ इन्द्रियो के रूप से मेरे सुख मैं स्थित होकर 
जो कहा है, उसे अन्यथा करने को कोई समर्थ नहीं है यह .. 
अवश्य होचेगा। ऐसा निश्चय कर पत्नी को आश्वासन दिया और टं 
विहँस कर मधुर वचन बोले कि दे प्रिये ! तुम्हाणी मनोकामना _ 
अवश्य पूरणे होगी। ग 
इस प्रकार भायो को घीरज देकर विश्वानर सुनि स्वयं . 

. तपस्या करने को उस विमुक्तपुरी में गये, जहां खुर-नर-सुनि १ 
उम, संसार.के आदि कारण, जगत्पिता श्रीविश्‍वनाथजी तथा 
जगज्जननी भगवती भीअज्नपूर्णाजी विराजमान हे. । वहाँ मणि- | 
करिका मे स्नांन कर, देंवी-देवताओं का दर्शन पूजन कर 
विचार करने लगे कि काशी मे तिळ भर भी कोई स्थान पेसा 
नहीं है, जहाँ भगवान्‌ शंकर का लिंग न हो | उनमे किस सिंग . 
रूप महादेव की पूजा करने से शीघ ही मेरे सन्तान हो। चण 
भरः सोचकर उन्हाने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि आशुतोष 
'बीरेश्‍वर? नामक शिवलिंग ही घर्मे, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारो 
पदार्थो को देनेवाला है । क्योकि-अनेक यक्ष, गन्धव, किन्नर 
कोकिला, अप्लरा, वेदशिरा नामक ऋषि, शिवभक्त चन्द्रमौलि, 


` दोगयेऔरउनकी छपासे अपने २ मनोरथो को पाकरछतशत्य हुए. 
ह । पेसा 0 जानकर विश्वा col मुनि ने भी संयम:नियम से शिव ड 


~ 


कक ५ 


चौवनवाँ रत्न । २३५- 
जी का पूजन और ध्यान करना प्रश 
जीवन बिताते हुए उन्हों.ने अनेक ग र ss ऱ्य 
पीकर, कभी केवल हवा पीकर और कभी उपवास होः 
स्हकर ।शवबत में निरत रहने लगे। इस प्रकार जब वारह 
मास. वीत गये और तेरहवे मास का प्रारम्भ हुआ अर्थात्‌ दूसरा | 
अक ही एक दिल.प्रातःकाल विश्वानरजी गंगास्नान करके 
पौरश्वर' महादेव के समीप ज्यों ही पहुँचे, त्योही क्या देखते 
है कि शिवलिंग के वीचमे अस्म रमाये एक आठ वर्ष का . 
चालक बैठा है, जिसकी दोनों आँखे कमल के समान सुन्दर 
और कण पर्यन्त फैली थीं, लाल ऑड था, सुन्द्र और 
सुबणे सी पीली जरा शिर पर शोभायमान थी। चह सुख 


. मन्द २ मुखकान से मानो. करोड़ों चन्द्रमा को लज्जित कर 


रहा था, वालोपयुक्त भूषणो से विभूषित, वेद्सूक्त को पढ़ते 
हुए, अपनी अलौकिक लीलाओं से सिद्ध-मुनियों के मनको भी 
हरते हुए उस योगी वालकरूपधारी शिव का दर्शन कर विश्वा- 
चर झुनि इस प्रकार खुन्दर शब्दौ मे उनकी स्तुति करने लगे:- 


विश्वानर उवाच 
` एकं ब्रह्मेवाद्रितयं समसतं सत्यं 
सस्यं नेह नानास्ति किञ्चित । _. 
` एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे | 
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तस्मादेकं तवां ग्रपद्ये महेशस्‌ ॥ १२६॥( | 
एक; कर्ता त्वं हि सर्वस्य शस्भो 
नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपए । | 
यद्रवजल्यप्ट्वक एकोप्यनेक- 
स्तस्मान्नान्य स्वां विनेश प्रपद्ये ॥ १२७ ॥(२) | 
` -रज्जौ सप शुक्तिकायाञ्च रूप्यं | 
_. -नेरः पूरस्तन्मृगार्ये मरीची । 
यद्दत्तद्रद्रिष्वगेष प्रपञ्चो § 
यस्मिन्‌ ज्ञाते ते प्रपद्ये महेशम्‌ ॥ ३॥ 
तोये शेत्यं दाहकत्वञ्च वहो 
तापो भानो शीतभानो प्रसादः । 
पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सपि- 
यंचच्छस्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये ॥ ४ ॥ 

शबदं गृह्णास्यश्रवास्त्वं हि जिघ्रस्य- 
प्राणस्त्व॑ ्यङ्घ्रिरायासि दूरात्‌ । 
'व्यक्षः पश्यस्त्व॑ रसज्ञोप्यजिद्दः शक 
कस्त्वां सम्यग्वेच्यतस्त्वां प्रपद्ये ॥ ५॥ 


+ ९. 
नो वेद त्वामीशू साज्षाद्वि वेद 
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चोवनचाँ रत्न । २३७. 


नो वा विष्णुर्नो विधाताःसिलस्य | 
नो योगीन्र नेन्धयुख्याश्र देवा 
भक्तो बेद त्वामतस्तवां प्रपद्ये ॥ ६॥. 
. नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या 
नो वा रूपं नैव शीलं न देशः । 
इत्थंभूतोपीखरस्त्वं त्रिलोक्याः 
| सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयेस्तद्भजे स्वाम्‌ ॥ ७ ॥ 
` त्वत्तः सवे त्वं हि सर्व स्मरारे 
त्वं गौरीशस्त्वञ्च नग्नोऽतिशान्तः | 
त्व॑ वे इदध्त्वं युवा खञ्च वाल- 
स्तत्त्वं यत्किन्नास्यतस्त्वां नतोस्मि ॥ ८ || 
स्तुत्वेति भूमो निपपाप विभ स दर्डवद्यावदतीव हृष्टः 
तावत्स वालोऽखिलबृदद्धः प्रोवाच भूदेव बरं श्‍णीहि ॥६॥ 
तत उत्याय हृष्टात्मा झुनिविश्वानरः कृती | 
गत्यन्रवी स्क्रमञ्ञातं सवजनस्य तव प्रभो || १० ॥ 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सर्वः सवेपरदो भवान्‌ | ये 
याज्यां प्रति नियुद्क्तमां किमीशो दन्यकारिणम्‌॥ ११॥ ।/ 
विश्वानर ने कहा-- भेदरहित एक ब्रह्म ही सब ७ 
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कुछ हैं, यह संसार कुछ नहीं है। संसार के दुःख नाशक | 
केवल रुद्र & हैं। इससे में उन महेश को ही भजता हूँ ॥ १॥ | 


मिथ्या प्रतीत. होता है । जैसे रस्सी मे सपं, सीप में चांदी ओर | 
-मरुभूमि में खुगठष्णा यह सव आरोपित असत्य है । इसी से | 


९ 


लता, आग में उष्णता, सूय्य में ताप, चन्द्रमा मे आह्वाद (पत 


(चलते) करते हो,विना नेत्र के देखते हो, विना रखना (जीम) 


'के रसो के जाननेवाले हो, इससे मैं आपको भजता हँ । इद 
के देवता और इन्द्रियों के स्थान, इन तीनों के होने से. इच्दरिय | 


रहे और सूर्य्यं न हो तो आँख में देखने की शक्ति न हो। । रे 
आप में चौदहों जरिपुटिया का काम नहीं है । आपतो सदा विश 


. & यह शिव काशी में संकटाघाट पर हैं और वीरेशवर नाम 
विख्यात हैं । 
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इन्द्रियवाले हो ॥ ५॥ हे ईश्वर ! साक्षात्‌ वेद भी आपको नहीं. 
जानते, न ब्रह्मा, न योगोश्वर न इन्द्रादि देवता, कोई नहीं जानते. 


केवल 'आ्रापके भक्त जन आपको जानते हैं। इससे में आपको 
भजता हैँ ॥ ६॥ आपके गोत्र, जन्म, नाम, रूप शील और देश. 
नहीं हैं. । ऐसे होते हुए भी हें इश्वर ! आप सवकी मनोकामना 
गुणे करते हो । इससे में आपको भजता हूँ ॥ ७ ॥ हे कामारि | 
आपसे सथ जगत्‌ है, सब कुछ आपही हो । आप पावंती के 
'पति द्गिस्वर, शान्तस्वरूप, वृद्ध, ( बूढ़े ) युवा ( जवान ) और 
वालक हो । जो कुछ वस्तुतः है, वह सव आपही हो । इससे में 

` आपको प्रणाम करता हँ ॥ ८॥ इस. तरह स्तुति कर अति 


आनन्दित वह ब्राह्मण दरड के समान भूमि में गिर गया । तब. 


जूढ़ो ले बूढ़े बालक से वालक दयालु शिवजी वोले कि दे 
` जाह्मण ! चर माँगो॥ ६॥ इसके उपरान्त उठकर प्रसन्न मन 
` उन पुण्यात्मा विश्वानर मुनि ने प्रार्थना की कि हे प्रभो ! आप 
` सर्चेज्ञ क्या नहीं जानते हो ॥ १० ॥ आप सबके साक्षी, सवरूप 


' सवके फलदाता, ऐश्वय सम्पन्न और समर्थे होकर सुकरो दीनता __ 


| करनेवाली याचना में लगाते हो ॥ ११॥ इस प्रकार पवित्र बत- 
: घारी विश्वानर का वचन सुनकर वह बालकरूपधारी शिवजी हस 
क्र चोले- हे पवित्र वैश्वानर ! तुमने शुचिस्मिता मे पुत्र होने 
को अभिलाषा की है। चह बहुत शीघ्र हो पूणे होगा । हे महा- 


सुंगा। गृहपति नाम से प्रसिद्ध तथा देवताओं का प्रिय होगा । 
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Jaagamwadi Math, VARANASS 


यह अभिलापाएक नामक स्तोत्र पक वर्ष तक तीनो काळ. , 
पढ़ने से शिव के समीप से खब मनोऽथे प्राप्त होता है। इस | 
प्रकार वरदान देकर वालकरूपधारी, सत्पुरुषा को गति देनेः 
वाले शिवजी अन्त्धांन हो गये ॥ ६४ ॥ । 

स्थुक्‍त्वान्तदेथे शम्युर्वालरूपः सतां गतिः ध 
सोऽपि विश्वानरो विप्रो हष्ात्मा खग्ृहें ययो ॥ ६४/॥ | 
( शि० रु" सं० ३ अ० १७) 


— 


अति सुख पावहों ॥ 
बार बार बिनती करों, धरों चरण पर माथ। 
निजपद भक्ति भाव मोहि, देहु उमापतिनाथ | _ 
गुरुचरणन शिरनाय के, विनवत दोउ करजोर। _ 
शिवशङ्कर के चरणे, लगो रहे मन मोर प्न 
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) 
| भज गौरी, भेज गोरस, शोरीश सर भभित १ 
जंडमवःहुस्तर-जलधि-सु त्रण, जये खिसे डिज-दर-अरफ्रू ४ हर < 
| अन्योपाय न हि न हि सत्य, रो शकर ककरनित्यस 2 ख़बरें ॥ 8 
“7 ळी क्षेत्र वित्त, . देंदहैद संदमानेत्यम | य, 
| . ` इति परिभावय सर्वासारं गर्भविकृत्या स्वप्नविचारम्‌ ४ मज० ॥ 
| 
॥ 


७ _ मंलवेवित्ये पुनरावत्तिः पुनरपि जनंनी-जव्रोत्पत्तिः । . ` ` 
| ` पुनरप्यांशाकुलितं जठर किन हि सुखसि कथ मे चित्तम्‌ 6 
i ... मायाकल्पितमैन्द्रं जारं, न हि तत्सत्य इंष्टिविकारम, 
श्र ज्ञाते तत्वे सर्वमसारं, मा कुरु मा कुरु विषयविचारम ॥ 
: र्जौ सर्पञ्रमणारोपस्तद्वद्रह्मणि जगदारोपः। `¦ ड 
कण्या मायामोइविचार मनसि विचारय वारंवारम्‌! भज ° hn 
अध्वरक्रोटीगंगागमनं, कुर्ते योगं चेन्म्रियदमनम्‌।: . ` 
जानविहीने सवेमतेन न भवति सुक्तिजेन्मशतेन ॥ भज० ॥ 


क 


रः सकक्तया पठति हि नित्यं, बह्मणि छीनो भवति दि सत्यम्‌ ॥स- ` 
| ( शिव-मनोरञ्ञनी ) 


